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प्रथम संस्करण : १९९६ विं० 

द्वितीय संस्करण : २००७ वि० 

तृतीय संस्करण : २०१७ वि० 
मूल्य :४/०० 


म॒द्रक 
सीताराम गुण्ठे 
लोडर प्रेस, इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण वाला निवेदन 


भारत की चित्रकल्नाः ओर 'भारतीय मूतिकला? संबद्ध प्रकाशन हैं। अतएब ये संग 


: पठनीय तो हैं ही, इनके “निवेदन” का विषय भी बहुत कुछ एक है। जैसे, पुस्तक का गडुमडुपन 


(इतिहास-प्रवेश” से सहायता लेने के लिये भाई जयचंद्र को धन्यवाद; ऐतिहासिक और सांस्कृ- 
तिक काल-विमाजन का सामजस्य एप जल्दी में श्रुटियों का रह जाना, ( जिसका ज्वलंत उदा- 
हरण है--ई० तीसरी शी के चित्र तथा धर्माचार्य मानी को उत्तर मध्यकाल में पहुँचा देना; 


पृष्ठ ६१ ) इत्यादि । | 
ऐसी बातों का पुनः पल्‍लवन अपेक्षित नहीं । हाँ, यह बताना आवश्यक है कि अपनी 


चित्रकला के इतिहास तथा वर्गीकरण विषयक प्रचलित सिद्धांतों से कतिपय भिन्न मत एवं कुछ 
समस्याओं के प्रस्तावित हल प्रस्तुत पुस्तक में पाए जायँंगे । इनके लिये लेखक जिम्मेदार है | 
१६१०-११ से जाँच-पड़ताल करते करते वह इन-निष्कर्षों पर पहुँचा है, श्रोर जब तक ये 
इदमित्थं सत्य के रूप में उसे प्रत्यक्ष नहीं हो गए, तब तक इन्हें स्वरी्नार करने में हिचकता रहा 
है। इनमें की कुछ बातें ऐसी हैं जो उस्ताद रामप्रसाद को पारंपरीण अनुश्रुतियों से प्रात हुई 
हैं। आरंभ में लेखक को यह पता न था कि अपनी चित्रकला के इतिहास में उनका क्या महत्व 
है, किन्तु अध्ययन के साथ साथ वह महत्त्व प्रकट होता गया । 

ये निष्कर्ष $$ २५, २५४ क-ग, २७, २८, २६ क-ख, ३०, ३४, ३१५४ क-ख- 
४, २७, रेप क, ,४० ग-ब, ४२, ४२, ४८, ४६, ५० एवं ५१ में निहित हैं | विद्वानों और 
विचारकों से प्रार्थना है कि इनके विमर्षपूर्वक कोई एक सिद्धांत निश्चित करें | 

अन्य पाठकों को भी ये बातें बता देनो आवश्यक थीं, क्योंकि इस विषय के अधिक 
अध्ययन में ये सहायक होगी । उन्हें इन पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए और खोज 
को आगे बढ़ाने में हाथ बँटाना चाहिए | 

इसका अज॑ंतावाला अ्रंश श्रधिकतर श्री रविशंकर रावल के अज्जंता के चित्र-संडप 
पर अवलंबित है, जिसके लिये लेखक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता है । अकवर कालीन शोध 
के लिए. ढा० परमात्माशरण तथा श्री त्रजर॒त्नदास ने मूल फारसी श्रवकेतरण निकालने में जो 
सहायता दी है तदर्थ वह उनका शआआभारी है | 

“नित्रकला? के इस संस्करण में एक रंगीन ओ्रोर सत्ताईस सादे नित्र दिए जा रहे 
हैं। इनमें से मुख-चित्र के लिये प्रवासी प्रे,, कलकत्ता को और फलक--२ तथा ७-क; ७-स्व 


तथा १२ एवं & तथा २४ के लिये यथानुक्रम सरस्त्रती पब्लिशिंग हाउस, प्रयाग; गीता प्रेस 
गोरखपुर; और इंडियन प्रेस; प्रयाग को धन्यवाद है। 

काशी, 
अधिक श्रावण शु० ११, १६६६ “लेखक 

पुनश्च--पहले संस्करण में कला-भवन के सहायक संग्रहाध्यक्ष श्री विजय ऋंष्ण ने 

पुस्तक की तैयारी में विशेष सहायता दी; इसी प्रकार स्त्र० शंमुनारायण चतुवेदी तथा श्री शंभु- 
नाथ वाजपेयी ने कापी प्रस्तुत करने में प्ररिश्रम किया था । 

पुस्तक की दूसरे संस्करण संबंधी परिष्कृति में लेखक के पुत्र चि० आनन्दकुष्ण का 
विशेष हाथ था। उन्होंने प्रस्तुत संस्करण के लिए अनेक आवश्यक सामग्रियों का संकलन कर 
इसे अधिक उपादेय बनाया । वस्तुतः सभी नए अंश उन्हीं के लिखे हुए हैं, जिसके लिए 
लेखक उनका साशिष आभारी है । 

इस संस्करण में तीन रंगीन और कई सादे चित्र बढ़ा दिये गये हैं और श्रावश्यकता 
नुसार अन्य में भी परिवर्तेन और परिवर्धन कर दिया गया है। रंगीन चित्रों के उपयोग के लिए 
लेखक भारत-कला-मवन, का० वि० वि० का आगमारी है। 
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तालिका 


भारतीय चित्रों के मुख्य संग्रहालय तथा निजी संग्रह 

सहायक ग्रंथ तथा उनके निर्देश 

पारिभाषिक शब्द 

समपंण 

पहला अध्याय १-१ रे 
परिमाषा--प्रागैतिहासिक काल, प्रत्यगैतिहासिक काल, मोएन जो दड़ो आदि-चित्र 

के प्रानीन उल्लेख--बित्र के छः अंग ( रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य-योजना, साहश्य, 

वर्णशिकामंग )--चित्रों के प्रकार--चित्र के प्रयोजन--जोगीमारा गुफा के मित्तिचित्र-- 

गुगकाल--झुग तथा कुषाण कालीन अजंता के चित्र गुमकाल--गुप्तकला । 

दूसरा अध्याय १३-२३ 
अजंता का परिचय--अ्रजंता का पुनः आविष्कार ओर जीणोंद्धार--अजंता का 

नित्रण-विधान--अ्रजंता के गुप्तरैली वाले चित्रों की मुख्य विशेषताएं--श्रजंता के गुप्त शैली 

वाले कतिपय चित्र--इस काल के श्रन्य मित्ति-नित्र--गुप्तकालीन चित्रकला का वाझ मय में 

उल्लेख--बृहत्तर भारत में गुप्तकालीन चित्रकला । 


तीसरा अध्याय २३-३४ 
पूर्व मध्यकाल ( ६००--६०० या १००० ई० ) के मित्ति-चित्र ( अ्जन्ता, बाघ, 


वादामी, सित्तन्तवासल, वेरूज़ )--पूर्व मध्यकालीन वाड मय में चित्र ( चित्र-सूत्र, उत्तर राम- 
चरित, फुटकर )--बृहत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन चित्र | 
चोया अध्याय 

उत्तर मध्यकाल ( १०वीं-११वीं ई० से १५वीं शतती ई० के उत्तराधष तक ) 
--उत्तर-मध्यकालीन नचित्र-शास्त्र (अमिलपितार्थजिंतामणि) तथा अन्य ग्रन्यों में लित्र-वचो-इस 
काल के नित्र ( पाल शैली, तथाकथित जैन शैली, अ्रपश्रश शैली, कश्मीर शैली, सिंहल के 
मिचिचित्र ) उत्तर-मध्य काल में बृहत्तर भारत की नित्रकल्ा । 


३५-५४ 


पाँचवाँ अध्याय ५४-६२ 
१प्वीं शती से सांस्कृतिक पुनरुत्थान ( संगीत, वास्तु, भक्ति, साहित्य )--चित्र- 
कला का पुनरुत्थान--राजस्थानी शैली--राजस्थानी शैली का वर्गीकरण तथा समुचित नाम । 


खिठा अध्याय ६२-८५ 


मुगल साम्राज्य का आरंभ--मुगलों में संस्कृति और कल्लाप्रेम--मुस्लिम देशों 
की १६वीं शर्ती के आरंभ तक की कल्ला--ईरानी चित्रकला की विशेषताएँ---अकबर और उसकी 
मम्ाश्रित आरंभिक मुगल शैली ( आईन में उल्लेख, अकबर शैली का उद्गम, हम्जा नित्रा- 
वली और उसका निर्माणकाल, इस चित्रावल्ञी का निजस्व, अकबर कालीन चित्रित अन्य, 
अकबर शैली की विशेषताएँ )--चित्रों और चित्रकारों के प्रति अकबर का भाव--१६वीं शत्ती में 
दकनी शेली--१६वीं शती में राजस्थानी शेली (ब्रज में राजस्थानी का केंद्र )--१६वीं 
शती में चित्र-वाड मय । 


सातवाँ अध्याय ८६-६ ३ 


जहाँगीर तथा जहाँगीर कालीन मुगल शेली ( जदहाँगीर कालीन ख््री-नित्र, जहाँ- 
गीर शैली की विशेषताएँ, जहाँगीर नित्रों में स्वाभातिकता, एकचश्म शबीह का कारण, मुगल 
चित्र का विधान ओर सजा )। 
आंठवाँ अध्याय ६ २--१०० 
मुगल नित्रों में प्रयुक्त होने वाले रंग--फारसी सुलिपि--१७वीं शती में 


राजस्थानी शैली--१७वीं शती में दकनी शैली । 


नवाँ अध्याय १००-११४ 


शाहजहाँ काल की मुगल शैल्ली--श्रौरंगजेब से आलमगीर सानी तक मुगल 
शैली-- १८वीं शी में राजस्थानी शैली--बसोहली वा जम्मू शेली--पहाड़ी शैली--शाह 
आलम कालीन और बाद के मुगल वित्र--कंपनी शैली--बनारस राज्य में कंपनी शेली-- 
उस्ताद रामप्रसाद--ठाकुर शली । 
ठाकुर शैली के बाद 
वार््तिक 
शब्दानुकमणो 
फलक 


दमखम--सं० जानदार - बिना हूटवाली, एवं गोलाई लिये-बंकिम ( मूर्ति की 
गढ़न वा चित्र की रेखाएं )। 

दृश्क्रिम, दृष्टि परंपरा, दृष्टि सरणि--सं० दर्शक को यथाक्रम एक के बाद दूसरी 
वस्तु दीख पड़ने की अभिव्यक्ति ( पसंपेक्टिव )। 

परदाज- सं० अ्रभीश्ट रंगत लाने वा साट को मिटाने के लिये इतने पास पास लिखे 
महीन विंदु कि वें एक जान पढ़ें और उनसे अभीश परिणाम निकल आवे। 

प्रष्ठिका--सं० किसी मूर्ति वा चित्र में दिखाया सबसे पीछे का भाग जो अंकित दृश्य 
वा घटना का आश्रय होता है ( बैक ग्राउड )। 

मोहरा--सं० ओपनी, एशब वा अ्रकीक पत्थर की एक छोटी-सी गुल्ली जिससे रगड़ 
कर नित्र पर के सोने-बाँदी को ओपते वा चमकाते हैं। क्रि० मोहरा करना,-पोहरे से घोंट कर 
आप पैदा करना | 

रेखांकण-- सं० रेखानित्र ( ड्रॉइंग )। 

लिखाई--सं० चित्र-विन्यास, चित्रांकण की क्रिया का भाव । 

बजन--सं० भार, वह अधिकता जिसके कारण चित्र का एक अंग दूसरे से न्यून या 
विपम हो जाय | 

बर्शिका--सं० अमुक-अमुक रंगों का समवाय जो किसी चित्र वा शैली में विशेष रूप 
से बरता जाय | देखिए वर्णिकाभंग ६ ५ । 

शबाहत--सं० किसी रूप की विशेषताएं | 

शबीह--सं० व्यक्तिचित्र, किसी रूप का तद्गत्‌ अंकन | 

शेली--सं० कलम, नित्रों का कोई वर्ग जिनकी विशेषताशरों में अश्रंकन सिद्धांत एवं 
चित्रकारों की मनोश्ृत्ति की एकता के कारण साम्य हो । 

संयो जन--सं० किसी अ्रंकन में प्रभाव एवं रमणीयता उलन्‍न करने के लिये आाकृतियों 
को ठीक ठिकाने “बैठाना? ( -- जुद्दाना ) । 

हमवजन--सं० भारसाम्य, संतोल चित्र के सब अंगों में समानता | 


भारतीय चित्रों के मुख्य निजी संग्रह 
अहमदाबाद---श्री कस्तूर भाई लाल भाई, श्री मुनि पुण्य विजय जी; 
उदयपुर--महाराणा उदयपुर; कलकत्ता--श्री गोपीकृष्ण कानोडिया, श्री बहादुर सिंह सिंघी; 
जयपुर--श्री छुँवर संग्रामर्सिंह जी पटना--श्री दीवानबहादुर सेठ राधाकृष्ण जालान; बम्बई- 
अदेशिर संग्रह, श्री काले खंडालावाला संग्रह, सर कावस जी संग्रह, स्व. एन. सी. भेहता संग्रह; 
वनारस--स्व. श्री सीताराम साह संग्रह; बीकानेर--महाराज बीकानेर, सेठ मोतं.चन्द खजांची; 
रामपुर--राज्य पुस्तकालय; लंबग्राम ( कांगड़ा )--राजा साहब लुंबग्राम; लाहौर-- 


श्री समरेन्द्र नाथ गुम । 
केंत्रिज ( सं० रा० अमेरिका )--श्री केरी वेल्च; लंदन--विंडसर प्रसाद । 


भारतीय चित्रों के मुख्य संग्रहालय 
इलाहाबाद--म्यूनिसिपल संग्रहालय; गबर--राजकीय संग्रहालय; कलकत्ता-- 
डियन संग्रहालय, बंगीय साहित्य परिषद, विक्टोरिया मेमोरियल हाल; चंवा--भूरीसिंदह संग्र- 


इंडि 


लय; जयपुर--पोथीखाना; नई दिल्‍्ली--आ्रार्किलाजिकल तथा मेंट्रल एशियन संग्रहालय, 
भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय; पटना--खुदाबख्श मंग्रहालय, पटना राग्रहालय; पटियाला-पंजाब 
थ्िंस अ्रव वेल्स म्यूजियम; 





भंग्रहालय; पूना--भारतीय इतिहास संशोधक मंडल; बम्बई 
वड़ौदा--राजकीय संग्रहालय; बनारस--भारत कला भवन, काशी विश्वविद्यालय; बोलपुर- 
कला मवन (शान्ति निकेतन); हैदराबाद--राज्य संग्रहालय, सर साल्ार जंग संग्रहालय | 

आक्सफोरई--बाइलियन पुस्तकालय; ईरान-गुलशन पुस्तकालय; इबलिन-- 
चेस्टर बेटी संग्रह; न्यूयार्क-मेट्रोपोलिटन संग्रहालय; पेरिस-म्यूजे, गीमे, राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा 
लूब संग्रहालय; बलिन-राजकीय पुस्तकालय; बोस्टन---बोस्टन संग्रहालय; लंदन--इंडिया 
आफिस, ब्रिटिश संग्रहालय, साउथ केंतिंगटन; लाहौर-केन्द्रीय संग्रहालय; लेनिनग्राइ-आमेताज 
संग्रहालय; वाशिंगटन--फ्रीर आट गेलरी । 

द्रश्य्य तथा सहायक ग्रन्थ 


आचेर; डब्लू ० जी०-- 
सेंट्रल इडियन पेंटिंग, १६४५४ 
इ 'डियन पंटिंग, १६५६ 
इंडियन पेंटिंग्स फ्रम राजस्थान, १६५७ 
इंडियन मिनिएचर्स, १६६० 


इ टिया सोसायटी, लंदन-- 

बात्र केब्ज, १६२७ 
ऐस्टन; सर ली-- 

द आर्ट अब इश्डिया एंड पाकिस्तान १६५६ 
कुमारस्वामी: आनंद के०,--- 


इंडियन ड्रॉइंग्स, २ भाग; लंदन 

बोस्टन संग्रहालय केटलॉग, भाग ५ ( राजपूत चित्र ), बोस्टन, १६२६ 
बोस्टन संग्रहालय केटलॉग, भाग ६ ( मुगल चित्र ), बोस्टन, १६३० 
राजपूत पंटिंग, दो भाग; लंदन 

हिस्ट्री अब इंडियन अ्रैंड इंडोनेशियन थ्रार्ट, लंदन, १६२७ 


क्लार्क; सी० स्ैनले,-- 
इंडियन ड्रॉइंग्ज, लंदन, १६२१ ( हम्जा चित्रावली ) 
»  वढेज प्रदान ) 
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के मरिश; स्टेला-- 

ए सर्व अब पेंटिंग इन डेकेन 
म्लूक ४००० 
हमजा ( जमन ); 
गांगुली, ओ. सी.-- 

मास्टर पीसेज अब राजपूत पेंटिंग 
जयजंद्र विद्यालंकार,-- 

इतिहास-प्रवेश, प्रयाग, १६३८ 
त्वुकिंत; इवेन,-- 

ले पेन्त्यूर इंच्य न, पेरिस, १६२६ 
देवीप्रसाद; मु शी --- 

जहाँगीरनामा, कलकत्ता, १६०५४ 
नवाब; साराभाई मणिलाल-- 

जैन नित्र-कल्पद्रम; अहमदाबाद, १६३७ > 
प्रमोद चन्द्र-- 

बूंदी पेंटिंग 


बेनियन; लारंस,-- 

कोर्ट पेंटर्स अब द ग्रेड मुगल्स; ऑक्सफरई, १६२१ 
ब्राउन; पर्सी,-- 
इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स; ग्रॉक्सफर्ड, .६२४ 


कटे 


इंडियन पेंटिंग 
मेहता; न्हानालाल चमनलाल,-- 
स्टडीजु इन इंडियन पेंटिंग; बम्बई 
भारतीय चित्रकल्ना; इलाहाबाद, १६३३ 
मिल्ड्र ड आ्चेर--- 
| पटना पेंटिंग 
मोतीनचन्द्र; डा०-- 
मेवाड़ पंटिंग्स 
वेस्टर्न इंडियन स्कूल अव पेंटिंग बस्बई, १६४६ 
राय कृष्ण दास-- 
अजंता के चित्रकूट 
मुगल मिनिएचर्स 
रंथावा, एम. एस -- 
कांगड़ा पेटिग्स 
बसोहली पटिंग्स 
रावल; रविशंकर महाशंकर-- 
अजंता के कलामंडप, अहमदाबाद, ६६३७ 
स्मिथ; विंसेन्ट-- 
अर हिस्ट्री अब फाइन आर्ट इन इंडिया ओंद सीलोन, आ्राक्सफर्ड 
हेरिंपम; लेडी-- 
अजन्ता फ्र स्कोज 
हैवेल; ई० बी०-- 
इंडियन स्कल्प चर ओ्रेंड पेंटिंग, लंदन, १६०८ 
निदंश 
ना» प्र० प० ( नवीन ) ले 
स्मिथ सन 


9 
| है| 


१६३० 


नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण 
--ओ्रे हिस्ट्री अव फाइन आर्ट इन इंडिया अँड सीलोन 


पारिमापषिक शब 


( जिनकी व्याख्या यथास्थान नहीं दी गई है ) 
सं० -: संज्ञा, वि० -- विशेषण, क्रि० - क्रिया 

अशभिप्राय--सं० कोई चल वा अचज़, सजीव वा निर्जीव, प्राकृतिक अथवा काल्यनिक 
वस्तु जिसकी अलंकत एवं श्रतिरंजित श्राऊति, मुख्यतः सजावट के लिए किसी कला-कति में 
बनाई जाय ( मोटिफ )। 

अस्तर बद्री--सं० ( अस्तर -+ बट्टी ) अस्तर, वह मसाला जिससे जमीन बाँची जाय; 
बट्री, उस जमीन को घोटकर वराबर करने के लिए चिकने पत्थर की बट्टी । 

आदम-कद्‌--वि० आदमी की ऊँचाई के बराबर कोई नित्र वा मूर्ति । 

आलेखन---सं७ चित्रविन्यास, लिखाई। क्रि० चित्र अंकित करना | 

जउरेहना--क्रि० चित्र अंकित करना | 

कलम--सं० गिलहरी की पूँछ के रॉएँ से बना आलेखन का उपकरण (ब्रश ), 
आलेखन-शैली । 

कुनियाँ-कोनियॉँ---सं० किसी चतुष्कोण कृति में चारों कोने का अलंकरण । 

गोमुत्रिका---सं० निम्न आकृति की वेल। बैल जब चलता रहता है तो उसके मूत्र 
का चिह्न उक्त आकार का पड़ता है। बैल मृतनी, वरद मुतान | 


न 


चेहरइ--सं० चेहरे की रंगत | 

जमीन--सं० चित्र लिखने के लिए अस्तर की हुई उपयुक्त सतह। क्रि० जमीन 
बाँधना, अस्तर लगाकर जमीन तैयार करना | 

मकलक--सं० वह प्रधान रंगत ( -- आभा ) जो समूचे चित्र में व्याप्त हो । 

टपरना - क्रि० पत्थर को टॉँकी की चोट से खुरदरा बनाना | 

तरह--र्स० रचना-प्रकार, आलंकारिक श्रंकन ( डिजाइन ) | 
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"6१ अन्‍य पर्स: 


भारत की चित्रकला 


पहला अध्पाय 


8६१९. परिभाषा--किसी एक तल (सतह ) पर, जो सम हो--यह समता 
ख़मदार भी हो सकती है ( जैसे कुम्म श्रादि का बाहरी भाग ओर कटोरी, रकाबी आदि का 
भीतरी भाग एवं लदावदार पाटन श्रादि)-पानी, तेल किंवा किसी श्रन्य माध्यम में घोले 
ग्रथवा सूखे एक वा एकाधिक रंग की रेखा एवं रंगामेजी द्वारा किसी रमणीय आइति के 
अंकन को और उसी प्रसंग में निम्नोन्नत तथा एकाधिक तल ओर पहलू ( >देशकाज ) दरसाने 
को चित्रण कहते हैं ओर ऐसी प्रस्तुत वस्तु को चित्र | उक्त आ्राधारभूत सतह मुख्यतः भित्ति 
( स्दीवार, भीत), पत्थर, काठ, पकाई या कच्ची मिट्टी के पात्र वा फलक, हाथीदाँत, चमड़ा, 
कपड़ा, तालपत्र वा कागद होती है। 

प्राचीन भारत में विशेषतः: भित्ति पर चित्रण होता था अत: चित्र के किसी भी 
श्राधारमृूत सतह को भित्ति कहते थे । श्रथीत्‌, ऐसी सतह के लिए. अपना पारिमाषिक शब्द 


भित्ति है | 
6 २. क प्रागेतिहा सिक और गप्रत्यगेतिहासिक काल, सिंधु कॉँठा ( घाटी ) 


सभ्यता काल आदि--चित्रण की प्रवृत्ति मनुष्य में उस समय से है जब वह वनौकस था | 


श्रपना सांस्कृतिक विकास करने के लिये उसने संस्कृति के जिन अंगों से श्रीगणेश किया था, 


भारत 


चित्रकला 


उनमें चित्रकला भी एक थी। निदान संसार भर में श्रादिम मनुष्य के--बनवासी गुहा-एह 
मनुष्य के --अंकित चित्र मिलते हैं। इनका सिलसिला उस समय से चलता है जब वह 
धातुओं का व्यवहार तक न जानता था और कड़े पत्थरों के अनगढ़ शब्त्रो और ओओजारों से 
काम लेता था किन्तु उसके राजनीतिक इतिहास का आरम्भ न हुआ था। इस युग का 
आ्ररम्भ आज से दस बारह हजार बरस पूर्व वा, कुछ विद्वानों के मत से, लगभग चालीस 
हजार बरस पूर्व हुआ था | परन्तु उनके चित्रों का इतिहास दस हजार वर्षों के पूर्व अज्ञात है | 
ये चित्र विषय, शेली तथा सामग्री की दृष्टि से उस समय के मानव-जीवन के 
प्रतीक हैं | श्रथोत्‌ इनके विषय मुख्यतः: जानवर, उनका आखेट करते हुए. मनुष्य, श्रापस में 
युद्ध करते हुए मनुष्य एवं पूजनीय आ्राकृतियाँ हैं | इनकी शैली आ्रादिम है। इनकी सामग्री धातु- 
रंग, ( >खनिज रंग, मुख्यतः गेरू, रामरज, हिरौंजी ) है तथा इनके स्थान उक्त गुहा-गह एवं 
खुली उद्टाने हैं । 
इनमें मुख्यत:- दो मनोवृत्तियां पाई जाती हैं--१-अपने इृदं-गि्द के जगत्‌ की स्मृति 
एवं उसपर अपनी विजय का इतिहास बनाए, रखना, अ्रथव २-अपनी अमूते भावना को 
मू्त रूप प्रदान करना । इस अ्रमूत मावना को मूत करने वाली बृत्ति के भीतर जादू, टोना, 
टोटका मी आ जाता है, जिसमें उस समय से लेकर श्राज तक चित्र का उपयोग होता आया 
है | देखा जाय तो ये ही दोनों मनोबृत्तियाँ समूच्ी मानव-उनन्‍्नति की मूल हैं । 
भारत में ऐसे चित्रों की . कई थ्रृखलाएं मिली हैं । पूरी खोज के श्रमाव में श्रभी 
टीक-ठौक इनका इतिद्दास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, फिर भी इनमें तत्कालीन चित्रों की सभी 
विशेषताएं वर्तमान हैं । भारत में इनके चार प्रमुख केन्द्र हैं- 
१--मिर्जापुर ( उत्तरप्रदेश ) के श्रन्त्गत सोन काँठा । 
२--मानिकपुर और उसका समीपवर्ती क्षेत्र । 
३--मध्यप्रदेश के श्रन्तर्गत सिंहनपुर क्षेत्र । 
४--महादेव पर्वतश्न णी में होशंगाबाद एवं पच्रमढ़ी ( म० प्रदेश )। 
मिर्जापुर में लिखनिया दरी ( गुफा ), कोहरवार, महररिया, विजयगढ़, छातो एवं 
भलदरिया नदी काँठा इनके मुख्य केन्द्र हैं। लिखनिया दरी में हाथियों के पकड़ने के कई सुन्दर 
दृश्य हैं। दूसरी ओर दृत्य में मस्त व्यक्तियों का एक समूह है। श्रन्यत्र लम्बी चोंच वाले पत्ती 
दीखते हैं । ह 
एक उदाहरण में एक घायल बनेला शूकर, कहीं एक मृग को बछु से श्रहदर करने 
का दृश्य है, कहीं एक बड़े-( अज्ञात ) पशु पर कुत्त टूट रहे हैं। इन आकतियों में शैली की 
दृष्टि से तीन भेद हैं--( अ्र ) केवल दो तीन रखाओं दशा ग्राकृतियां, मानों दो-एक सूखी 


लकड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, श्रथोंत्‌ इनमें चौड़ाई या मोटाई नहीं दीखती | ( शत्रा ) चौखूटे 
घड़ वाले व्यक्ति, सारा शरीर पड़ी समांतर रखाओं से भरा है। ( इ ) उपयु क्त प्रकार, परन्तु 
सारा शरीर आड़ी और बेड़ी तिरछी रखाओं से भरा है | 

मानिकपुर क्षेत्र में, खुले में, गेरूस बनी आक्ृतियां हैं | एक में बिना पहिए वाली 
बलगाड़ी ओर तीन घोड़े हैं । 

सिंहनपुर में प्राय: पचास ऐसे चित्र मिले हैं। इनमें जीवित आ्राकृतियों के अतिरिक्त 
कुछ अमूत भावनाओं के प्रतीक भी हैं । पशुओ्ों में, सू ड़ ऊपर उठाए, हाथी, लम्बी सींग वाला 
रोएंदार जन्तु, अहेर दृश्य जिसमें शूकर और साही भी है, अरने भेंसे पर बरछों से श्राक्रमण 
करते व्यक्ति, उल्लेख्य हैं । 

महादेव पर्वत श्र णी में प्रायः पचास चिज्ित गुफाएं, मिली है, जिनका केन्द्र 
पचमढ़ी है। शिकार के दृश्यों के अतिरिक्त, दनिक जीवन के भी कई प्रसंग मिले हैं, यथा 
शहद एकत्र करते व्यक्ति, गाएं चराते व्यक्ति आदि | इस प्रकार इनमें जीवन बहुत विविषता के 
साथ परिलक्षित होता है । 

हाल ही में गार्डन नामक प्रसिद्ध विद्वान ने इन चित्रों का काल बहुत परवर्तों सिद्ध 
करने का प्रयत्ञ किया है | इस दृष्टि से सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आ्रादिम जातियां श्राज भी 
उसी प्रकार के श्रथवा उसी शल्ली के चित्र बनाती रहती हैं । संयोगवश, जिन-जिन क्षेत्रों में ये 
चित्र मिले हैं, उनके निकटवर्ती प्रदेशों में ऐसी जातियां वर्तमान हैं । 

इस प्रकार, इन चित्रों के समय निर्धारण में बहुत कुछ सहायता, उनमें जित्रित 
उपादानों के द्वारा सम्भव होती है। संयोगवश, भारत के इन सभी स्थलों में एक भी ऐसा नहीं 
जहाँ साथ में उत्तर-पाषाण श्रथवा नव-याषाण युग के श्रायुध्र या अन्य किसी प्रकार के चिह् 
मिले हो । गार्डन के मत में ये चित्र ८्वरीं शती ३० पू० के पहले के नहीं। दूसरी ओर ये 
ईसवी सन्‌ की प्रारम्मिक शतियों वाले और कुछ तो पूर्व मध्यकाल के हैं। कुछ चित्रों के थ्रायुध 
वस्त्र ऐसे ही हैं | कहीं कहीं खरोष्ठी लिपि के लेख हैं । 

क्रम से शन चित्रों में जिस समाज का दर्शन होता है, उसमें मानव अपने समुदायों 
में रहनेवाला कृषक अथवा पशुपालक-प्राणी है। यह स्थिति नक-पाषाण युग के बाद कौ 
हुई | 

परन्तु गार्डन ने यह भी म्वीकारा है कि कहीं कहीं पर ऐसा चित्रसारियों के कई स्तर 
हैं एवं उनमें मिम्त-मिन्न अंकन शेलियां हैं। साथ ही, यह भी न भूलना चाहिए कि एकाघ 


स्थलों पर बहुत ही प्राचीन आयुधों के अ्रंकन हैं | 


पहलां 
अध्याय 


भारत 
की 
चित्रकला 


खेद है, भारत में आदिम चित्रों की पूरी तौर से खोज भी नहीं हुई है । श्रतएव यह 
शास्त्र बहुत कुछ अधूरा है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इन चित्रसारियों का उद्गम नव- 
पाषाण युग की चित्रसारियों से है । 

ख. ई० पू० शसरी ४थी सहसखाब्दी में चीन के पीत नद से लेकर लघु एशिया 
तक और इधर भारत तक एक ऐसी मानव सम्यता फैली हुईं थी जिसे आजकल के पुरातचवेत्ता 
पकाई मिट्टी के रंगे बर्तनों की सभ्यता कहते हैं। यह ग्रव्यगेतिहासिक काल कहा जाता है, 
जब मानव सभ्यता का इतिहास, जिसका उद्धार श्रमी तक की खोज से नहीं हुआ है, प्रारम्भ 
हो चुका था। 

उत्त क्षेत्रों में जो मानव-समाज रहते थे उनके अ्रभिजन में तथा सम्यता की अन्य बातों 
में चाहे जितनी भिन्‍नता रही हो, कितु इस बात में वे एक थे कि वे अपने पकाई मिट्टी के बत नों 
को बड़ी सुन्दर तरहों से अलंकृत करते थे | इन तरहों में से कितनी तो ऐसी हैं जिनमें कला 
श्रपनी आरम्भिक अवस्था में है। किन्तु अ्रनेक ऐसी भी हैं जो आज के तरहों से किसी बात में 
पिछड़ी नहीं हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो एक पग आगे बढ़ी हैं । 

भारत में इस कला के प्रतिनिधि नाल ( बलूचिस्तान ) तथा सिंध काँठे के मोएन जोदड़ो, 
हड़पा और चानू दड़ो, पूर्वी पंजाब के रूपड़ एवं काठियावाड़ के लोथल नामक स्थान में पाए. 
गए मिट्टी के बर्तन हैं| ऐसा अ्रनुमान होता है कि यह संस्कृति गंगा-यमुना ओर नमंदा के काँठों 
तक फैली हुई थी । इन बर्तनों में से कुछ तो ग्हस्थी के कामों में आते थे और कुछ में शव 
गाड़े जाते थे । इन्हें देखने से जान पड़ता है कि उन जातियों का कल्ला प्र म इतना बढा 
हुआ था कि वे अपने रोज के बरते जानेवाले पात्रों को भी सादा न देख सकते थे एवं कला 
उनके जीवन ही नहीं, मरण तक की संगिनी थी | 

इन पात्रों पर की तरहों में ज्यामितिक श्राकृतियों की श्रर्थात्‌ सरल रखाश्रों, कोणों, 
बृत्तो और बृर्त्ताशों से बने अलंकरणों की अधिकता है। इनके सिवा फूलों, पत्तियों और पहु- 
पत्तियों की आकृतियों का भी उपयोग किया गया है। मुख्यतः पशुपक्षियों की आ्राकृतियों से ही 
इस कला की आरम्भिकता प्रकट होती है। इन तरहों में से कुछ ऐसी हैं जिनकी परम्परा भार- 
तीय कला में बनी रही है । शेष में से अनेक ऐसी हैं जिनकी परम्परा फिर से चलाने की आव 


श्यकता है, उनके सौन्दर्य के कारण | ( आकृति १,२ ) 


ब्टः तीर बट या ष््ा ब्ब र्ब्डः 
विविध ।।।। अधि |)!!! अभि |)|।। ॥॥ 


आकृति--९ 





आकृति--२ 





मोएन जो दड़ो के मिट्टी के बर्तनों पर की रँगाई 


हड़पा के रँगे मटकों पर के तरह 


भारत 


चित्रक ता 


अ्रभी तक इस सभ्यता के इतिहास का पता नहीं लगा है। फिर भी ऐसा समव 
नहीं कि वहाँ की लुप सम्यता का हमारी सम्यता से कोई संबंध न रहा हो | उस संस्कृति का 
दाय हमारी संस्कृति में निश्चित रूप से चला आ रहा है । 
ह ३, चित्र के प्राचीन उल्लेख--ऋग्वेद ( १। १४५४ ) में चमड़े पर बने अग्नि 
के चित्र की चर्चा है। इससे हमारी चित्रकला की परम्परा उस काल से प्रमाणित होती है। 
पाणिनि ने संप्र-राज्यों ( पंचायती राज्यों ) के अंक ओर लक्षणों की चर्चा की है। इन लक्षणों 
से उन राज्यों के चिहों का मतलब है जो पशु, पक्षी, पुष्य, वा नदी, पर्वत आदि होते थे | 
इसी प्रकार उन्होंने पशुओ्रों को चिह्नित करने के लिये कुछ लक्षणों की चर्चा की है। ये सब 
लक्षण बिना रेखांकरण ( ड्राइंग ) के नहीं बन सकते । अतएव पाणिनि के समय में भी जिनका 
काल कुछ विद्वान ई० पू० ८वीं शती और कुछ ई० पू० ४-५वीं शी मानते हैं, चित्रों का 
पर्यात प्रचार रहा होगा | बुद्ध के समय में चित्रकला का इतना प्रचार था कि उन्हें अपने 
अनुयायियों का उसमें न प्रवृत्त हने की आज्ञा देनी पड़ी। शसरी-४थी शती ई० पू० के बौद्ध 
ग्रन्थ विनय-पिटक तथा थेर-थेरी गाथा में चित्रों का उल्लेख है किन्तु उस समय के नमूने अ्रभी 
तक नहीं मिले हैं । केवज्न एक नमूना मिला है जो न मिलने के बराबर है (६ ७)। परन्तु ई० 
पू० रसरी शती और उसके बाद से चित्रों के उल्लेखों श्रौर नमूनों की संख्या बढ़ने लगती 
है| उनकी चर्चा में प्रवृत्त होने के पहले, यहाँ पर थं,ड़े में अपने यहाँ के चित्र-विषयक सिद्धांत, 
चित्रों के भेद एवं उनका उद्देश्य बता देना आवश्यक है | 
6 ७. चित्र के छः अंग--वात्स्यायन के कामसूत्र पर यशोधर नामक एक प्राचीन 
विद्वान्‌ की टीका है | उसमें चित्र-कज्ञा की व्याख्या करते हुए. उसने पहले का श्लोक उद्धृत 
किया है जिसमें चित्रकज्ञा के छुः अंग बतल्ाए गए. हैं, यथा--१-रूपभेद २-प्रमाण ३-भाव 
४-जावण्य-योजना, ५ साहश्य तथा ६-वर्णिकामंग | इन छु: अ्रंगों की सृदृम व्याख्या इस प्रकार 
की जा सकती है-- 
१--रूपभेंद--हर प्रकार की आइृतियों और उनकी विशपताओं का विभेद | इसमें मानव- 
आकृति के लक्षण तथा अभिजात भी सम्मिलित हैं। लक्षण से तात्यर्य हिंदू सामुद्रिक की 
उन विशेषताओं से है जियके होने से मनुष्य राजा, महापुरुष, योगी वा योद्धा इत्यादि 
होता है | 

२--प्रमाण--इसे मुगल शैली के भारतीय चित्रकार अंग-कद्‌ वा कद-केंड्रा कहते हैं | कद 
का तात्यय यह हुआ कि म्त्री का सारा शरीर उसके चेहरे की नाप से सतगुने से अधिक न 
होना चाहिए | इसी प्रकार पुरुष का अठगुने से अधिक नहीं। केंड़े का तात्पर्य यह है कि 
अंगों में समविभक्तता हो, यह नहीं कि ऑस्व बहुत बड़ी या छोटी नाक बहुत लम्बी 


या चिपटी इत्यादि | साथ ही कद के अनुपात में वे बड़े छोटे न हों | प्राचीन नित्रकारी 
में देवतादि तथा उच्च एवं नीच वर्गों के मनुष्यों के करों का हिसाव अलग-अलग रखा है। 
३--भाव--यह भारतीय चित्रकारी की सर्वप्रधान विशेषता है, ग्रतएव इस पर कुछ अ्रघिक 
कहने की आवश्यकता है--कालिदास के मेघदूत का विरही यज्ञ मेघ से कहता है कि संभ- 
वतः तुम मेरी पत्नी को मेरा भावगम्य चित्र बनाती हुई पाग्नोगे। यहाँ भाव का तात्पर्य 
यह हुआ कि वह अपने बिछुड़े हुए. पति का स्मृति-चित्र ही नहीं बना रही थी बल्कि उसकी 
अंतर्वृत्ति की पहुँच ( गम ), उसके अंतर्नयत की दृष्टि, उसकी कल्पना की उड़ान यक्ष की 
वियोगजनित मानसिक ओर शारीरिक दशा तक थी और उसे भी वह अंकित कर रही थी | 
स्मृति-चित्र ओर भावचित्र के इस यूक्ष्म भेद को भली भाँति समझ लेना चाहिए। भाव- 
चित्र में चित्रकार ( भावुक ) और चित्र के विषय ( भाव ) की कल्पना के द्वारा एक- 
तानता हो जाती है | इस एकतानता से चित्र में जो बात पैदा होती है, वही है भाव | अर्थात्‌ 
चित्रकार, सित्रित किए. जानेवाले विषय की सम्यक अनुभूति और उसके प्रति सम्यक सहानु- 
भूति के कारण, उसकी ऐसी आकृति अंकित करने में सम होता है जिसमें बाह्य साइश्य ही 
नहीं अंतस्तल का, अर्थात्‌ स्थूल शरीर का ही नहीं प्रत्युत सूक्म शरीर का आलेखन भी 
होता है। श्रपने यहाँ के चित्रकारों को यह सिद्धांत अभी तक इस रूप में याद है कि-- 
चित्र में भाव रहे, चेश न रहे । चेश से यहाँ चेश्ति ( बनावट ) का तात्पर्य है। उस्ताद 
रामप्रसाद इस अंतर की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा किया करते थे--मान लीजिए कि 
राम-निधाद-मिल्लनन का एक चित्र है। यदि देखने वाले पर उसका यह प्रभाव पड़ता है कि 
गुह सच्ची भक्ति-भावना और दीनता से भगवान्‌ का स्वागत कर रहा है कि आज मुझे भव- 
सागर से पार कर देने वाला आ गया तो समभना चाहिए कि चित्रकार भाव के अंकन में 
समर्थ हुआ है। किंठ॒ यदि चित्र देखने में ऐसा लगता है कि निषाद गिड़गिड़ा कर श्राव- 
भगत तो कर रहा है लेकिन मौका पाते ही वह राप्चंद्र को मृस-मास कर किस्सा खतम 
कर देगा तो यह चित्र में भाव नहीं, चेश हुई | अ्रथीत्‌ पहले में उसकी मनोवृत्ति का भी 
अंकन रहता है और दूसरे में केवल उसके अभिनय का । श्रन्य शब्दों में, पहले में चित्र- 
कार की श्रनुभूति गुह की मनोबृत्ति का साज्ञात्कार करके उसे व्यक्त करने में समर्थ होती है 
किंतु दूसरे में उसकी पहुँच केवल निषाद के अभिनय या बहिरंग तक रह जाती है | 
चित्रकार की इस भावामिव्यक्ति की सहृदय देखनेवाले को जो अनुभूति होती 
है अर्थात्‌ चित्रकार अपनी ऐसी कृति द्वारा दर्शक के मन में जो भावोदय करता है, वही 


साहित्य शास्त्र का (रस है | 
४--लावण्य-योजना--भाव के साथ लावण्य की योजना भी होनी चाहिए. | भाव का संबंध 


तो आंतरिक -विकारों से है। लावण्य बाह्य सौन्दर्य का व्यंजक है। इसलिये निन्र में 


पहजा 
अध्याय 


मारत भाव के साथ लुनाई की सृष्टि भी होनी चाहिए। मुगल शैली के भारतीय चित्रकार का 
की सिद्धान्त है कि शबीह ( व्यक्ति-चित्र ) खूबसूरत होकर मिलनी चाहिए अर्थात्‌ शबाहत 
चित्रकला जाने न पावे, साथ ही उसमें सुन्दरता भी पैदा हो जाय। यही है चित्र में लावण्य- 
योजना । शबुन्तला से ज्ञात होता है कि खिलोनों को कालिदास के समय में लावश्य कहते 
थे ( शकुन्तलावरयं आ्रनय ) | इसका तात्पर्य यह हुआ कि शकुन्त पत्नी जितना सुन्दर 
होता है उससे भी श्रविक सौन्दर्य खिलौने में होना चाहिए तभी वह कलात्मक कृति हो 
सकता है । लावण्य-योजना के लिये चित्र में समुचित निवेश भी होना चाहिए अर्थात्‌ चित्र 
में आ्राकृतियाँ इस प्रकार ठीक ठिकाने बेठाई ( ज्जुहाई ) जायाँ कि उसमें प्रभाव एवं रम- 
णीयता उत्पन्न हो । 
५४--ख्राहृर्य--चित्र काल्पनिक हो वा सत्य, उसे ऐसा होना चाहिए कि देखनेवाला चित्रस्थ 
व्यक्ति को तुरन्त पहचान ले ( 8 २१ क ७ )। प्राचीन ग्रन्थों में चित्र द्वारा उसके बिम्ब 
के पहचान लिए खाने की चर्चा प्रायः आती है । 
६--वर्णिकाभंग--रंगों का हिसाब । किसी चित्र में रंग बटकर लगाते श्रर्थात्‌ एक दूसरे 
से मिन्न होते हैं, किसी में मिलते जुलते रंग लगते हैं, किसी में चुहचुह्ाते रंग लगते हैं और 
किसी में बुते दुए । किन्तु किसी अ्रवस्था में विरोधी वा बेजोड़ रंगों का प्रयोग न होने 
पाये कि उसकी वर्ण॑मेत्री असंतुलित हो उठे । कलाकार को ऐसे दोष बचाने चाहिए ्ौर 
चित्र के विषयानुकूल रंग का यथोचित प्रयोग करना चाहिए | 
6५, चित्रों के प्रकार--विधान भेद के अनुसार प्राचीन काल में अपने यहाँ 
मुख्यत: तीन प्रकार के चित्र बनते थ-- ह 
१--मित्तिचित्र, २-चित्रपट, और ३--चित्रफलक | 
१--मभित्तिचित्र, जो दीवारों पर बनाए जाते थे एवं जिनका विशेष विवरण आगे अ्रजंता की 
चित्रावली के वर्णन में मिलेगा ( ६६ १४--१६ )। 
२--चित्रपट, जो कपड़े पर और सम्मवत: चमड़े पर भी बनाए जाते थे और लपेटकर रखे 
जाते थे एवं कमी कभी दीवार पर टाँगे भी जाते थे । 
३--चित्रफलक, जो लकड़ी, कीमती पत्थरों ओर हाथीदाँत,१ पर बनाए जाते थे । 

.. _/  अ्रफगानिस्तान में हाथीदाँत के कुछ उत्कीर्ण प्राचीन मूर्ति-फल्षक मिले हैं, जो 
भारत के बने हुए हैं; शुगकाल से लेकर गुमकाल तक वहाँ गए थे। “इनमें हथेली से कुछ कम 
बड़े दाँधीदांत के फलक पर दो स्त्री-चित्र अंकित हैं। ये उत्कीर्ण नहीं हैं। इनमें सिर्फ बारीक 
रेखाएं ही खोदी गई हैं। सम्भव है, शुरू में इनपर रंग भी रहा हो । - + इन नित्रों में 
शरजंता के उत्कृष्ठ स्‍त्री-चित्रों का पूर्वामास मिलता है ।?--राहुल, सोवियत भूमि, प० ७५० 
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इनमें से ११बीं, १२वीं शती से पूर्व के केबल भित्तिचित्र के नमूने अ्रव प्रात हैं | 
११वीं, १२वीं शती से चित्रित तालपत्र पोथियाँ श्रौर उनके इधर उधरवाले पटरे मिलने लगते 
हैं । लित्रपट तथा भित्तिचित्र की प्रथा श्रभी तक तिब्बत तथा नेपाल में जीवित है | चित्र फलक 
की परम्परा ग्रन्थ के चित्रित पटरों के रूप में रह गई है। भारत में-भी वल्लभ सम्प्रदाय के मंदिरों 
में मूति के पीछे चित्रपट टाँगने की प्रथा है जिसे पिछवई कहते हैं | 
चित्रों के उक्त प्रकारों के धूलि चित्र भी उस समय बनते थे जिनकी वंशज आज- 
कल की साॉँकी ( मराठी-राँगोली ) है। इसमें भाँति भाँति के रंगों के चूर्ण को जमीन पर 
भ्ुरक कर आकृतियाँ--मुख्यत: आलंकारिक--अंकित की जाती हैं । 
मुगल काल में जिस प्रकार अनेक चित्रों को एक जिल्द में बाँव देते थे अ्रथवा 
आजकल अनैक फोटोग्राफों का एक अलब्रम बना लेते हैं उस प्रकार का कोई चित्राधार भी 
प्राचीन काल में होता था [ $ २४ ख ५ ] | 
0 ६. चित्र के प्रयोजन--धार्मिक अभिव्यक्ति के सिवा प्राचीन काल में चित्रों 
के मुख्य उपयोग ये जान पढ़ते हैं--१-ऐतिहासिक दृश्यों का संरक्षण, २-जीवन की घटनाओं 
का संरक्षण, ३-म्ृत व्यक्तियों की श्राकृति का संरक्षुणग, ४-रसों का उल्यीपन, ४-प्र म की श्रमि- 
व्यक्ति, ६-पति, पत्नी का चुनाव तथा विवाह-संस्कार की संपन्नता एवं ७-घरों का अलंकरण | 
इनके सिवा संकेत चित्र भी बनते थे जिनका उपयोग पूजा इत्यादि धार्मिक-चित्रों के अन्तर्गत 
रखना होगा । उन चित्रों में मूर्तियाँ न बनाकर उपास्य देवता के प्रतीकों से उनकी श्रमिव्यक्ति 


कर दी जाती थी | 
यृहस्थों के घरों में उस्कट रसों के चित्रों का बनाना वा रखना अमांगलिक कहा 


गया है | ऐसे चित्र केवल राजसभाओओं वा देवमन्दिरों में बनते थे अर्थात्‌ यै स्थान उस समय 
के सार्वजनिक चित्राल्य ये । 

0 ७. जोगीमारा गुफा के भित्तिचित्र-मित्तिचित्र के सबसे प्राचीन उपलब्ध 
नमूने सरगुजा रियासत की जोगीमारा गुफा में हैं| इस गुफा के श्रमिलेखों की लिपि डा० ब्लाख 
के मत से १सरी शती ई० पू० की है, यद्यपि कुछ विद्वान उसे तनिक पीछे की मानना 
चाहते हैं | इस गुफा के पड़ोस में ही सीताबोंगा गुफा है जो एक प्रेन्ञागार (नाटयशाला) है। 

हले जोगीमारा गुफा इस प्र क्लागार की नटियों का विश्राम गह समभझी गई थी, किंतु उसके 
अभिलेख का अरब जो अर्थ किया गया है तदनुसार वह वरुण का मंदिर है जिनकी सेवा में एक 
देवदर्शि ती ( “जिसे देदता प्रत्यक्ष दर्शन देता था ) रहती थी | इसी गुफा में उसी के समय के 
( शसरी शती ई० पू० ) वा उतके बाद के चित्र भी अंकित हैं जो ऐतिहासिक काल की भारतीय 
चित्रकला के प्राचीनतम उपलब्ध नमूने हैं। किन्तु उन चित्रों की सुन्दर रेखाएं उनके ऊपर 
फिर से खींचे गए भहदे चित्रों में छिप गई हैं | बचे खुचे अंशों से - अनुमान होता है कि वहाँ के 


कुछ चित्रों का विषय जेन था । २ 


पहला 
अध्याय 


भारत 
की 
चित्रकला 
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६ ८. शु ग-काल--२सरी शती ई० पू० के वाढ मय से पता चलता है कि उस 
समय हमारे जीवन का चित्रकला से घनिष्ठ एवं गंभीर संबंध था। वर-बंधू की अनुपस्थिति में 
चित्र बताकर उनका विवाह संस्कार संपन्न किया जाता हैं एवं ऐतिहासिक घटनाओर| के चित्र 

बनाकर रखे जाते हैं | लोगों को इन चित्रों की खूबियों--वर्णादयता, भावोपपन्नता आदि की 
निगाह है और वे इन विशेषताओं का विवेचन करते हैं। | इसी काल के महामाष् में क्रष्ण 
लीला के चित्रों के प्रदर्शन की चर्चा है। 

जातकों में, मुख्यतः उम्मग जातक में चित्रों का बड़ा ब्योरेवार वर्णन है। किंतु 
जातकों का समय बड़ा संदिग्ध है। कुमारस्वामी के अनुसार उक्त जातक का समय कुषाण 
काल से पूर्व अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ के पहले है। इसमें समामंदर्पों एवं प्रासादों के चित्रों का उल्लेख 
है | विशेषत: एक चित्रित सुरंग के विषय में लिखा है कि चत॒र चितेरों ने उसमें इंद्र के वैभव, 
सुमेरु-मंडल, समुद्र, चारो महाद्वीप, हिमालय, अनवतम, सूर्य, चंद्रमा, चारो दिकपाल सरोवर 
एवं सातो भुवनों के चित्र बनाए, थे जिनके कारण यह देवसभा स॒धर्मा-जेसी दीखती थी । 

६ ६. आंध्र-सातवाहन एवं पश्चिमी क्षत्र / कालीन अजंता* के चित्र(१०० ई० 
पू०-२०० ई० )--ऐसी आशा करनी चाहिए कि हममें से अधिकांश ने कम से कम इतना तो 
अवश्य सुना होगा कि अपने देश में कहीं अजंता नाम का एक स्थान हैं जहाँ प्राचीन चित्र 
बने हुए हैं | किंतु जिन्हें इतना ही ज्ञान है उन्हें इसका गर्व नहीं, लजा होनी चाहिए, । अजंता 
के चित्र विश्व मात्र की चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं--यह न समझना चाहिए कि वे हमारे 
देश में हैं और हमारे पुरखों की बनाई हुई हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। संसार के बड़े से 
बड़े कज्नामर्मशों को यह वात माननी पड़ी है । अस्त, ग्रजंता का अधिक परिचय आगे दिया 
जायगा ( $१२ )| यहाँ केवल इतना कहना है कि वहाँ की धवीं तथा १०वीं गुफा में दूसरी 
शती पू० से चौथी शती ई० तक के कतिपय खिइित चित्र बचे हैं । इनमें वहाँ के गुम्कालीन 





१-- इन सब बातों का पता मास के नाटकों से चलता है--्रतिज्ञायोगंधरायण” के 
अंत में उज्जैन का राजा चंड महासन अपनी कन्या वासवदत्ता और वत्स के राजा उदयन का 
चित्र-फलक रखकर वैवाहिक इत्य पूरा करता है, क्योंकि वासवदत्ता उदयन के संग पहले ही 
वत्स चली गई है। इस कथानक के लिये देखिए, ना» प्र० प० (नवीन) भाग ४, १६८-१७४। 
'दूतवाक्य! में जब कौरवों के यहाँ संधि का उद्योग करने के लिये कृष्ण आनेवाले हैं तो उनके 
अभ्युत्थान से बचने के लिये दुर्योधन द्रौपदी-चीरहरण का चित्र मंगाकर देखने लगता है और 
उसकी भाव-उपपन्नता वर्ण-शआ्रादथता की प्रशंसा करने लगता है; देखिए वही, प्र० १५४६- 
१६२ | पप्रतिज्ञायौगंघरायण” के तीसरे अंक में भी वर्णयोजना के निरीक्षण की चर्चा है । 

२-- स्थानीय उच्चारण “अजिंठा? | 


चित्रों की सुधरता तो नहीं है किंतु ये जानदार हैं | हाँ, इनकी मुखम॒द्राएं एवं हस्तमुद्राएं भावहीन 
हैं और इनमें गुमकालीन गठे हुए संपंजनों का अ्रभाव है। रंगों के चुनाव में भी परवर्ती विवि- 22 
अध्याय 


धता नहीं दीखती | 
एक राजा वा यज्ञ का उदात्त चित्र उस काल की साँची, मथुरा एवं भरहुत की 


मूर्तियों से बहुत मिलता हुआ है। छुदंत जातक का चित्रण भी इनमें हुआ है। यद्यपि उसमें 
उतना माव तो नहीं है जितना अजंता के इसी विषय के गुमकालीन चित्र में है (६ १६ ), फिर 
भी इसमें गांभीर्य उनसे अधिक है | तनिक परवर्ती कालवाली मगवान्‌ बुद्ध की खड़ी और बंटी 
हुई कई छुबियाँ हैं। जिसमें कुछ गांवार शल्ली वाली बुद्ध मूर्तियों से उद्मावित हैं | एक राज- 
समाज का चित्र भी सुन्दर है। इन गुफाओं के नित्रों में पुरुषों के सिर पर के मुड़ास, जिनमें 
आगे की ओर एक पोटली सी होती है, ओर भारी भारी आमभृषण बिलकुल भरहुत-मथुरा 
शैली के हैं। इन चित्रों के देखने से जान पढ़ता है कि चित्रकला उस समय काफी उन्नत हो 
चुकी थी | उसमें कहीं से आरम्मिकता नहीं है। अंकन में विधान-संबंधी उलभनों के कारण 
कारीगरों को जरा भी अटक-मटक नहीं हुई है | उनकी रेखाएं पुष्ट ओर बिता टूट की हैं। यह 
कला सजीव साथ ही रमणीय गुप्कालीन कला की जन्मदात्री होने की पूर्ण अधिकारिणी है । 

8 १०. गुप्र-काल (३२०-१२८ हं० )--रसरी शती के बीतते न बीतते भारत 
के स्वर्ग दिवस का अरुणोदय होने लगता है। ७८ ई० के बाद कुषाणं से अपनी स्वतन्त्रता 
की रज्ना के लिये यादववंश के ताग क्षत्रिय नर्मदा के दक्खिन जंगलों में जा बसे थे | वर्ह रसरी 
शती के मध्य [ लग० १४०--१७० ई० ] में भवनाग नामक राजा हुआ । उसने वहाँ से बढ़- 
कर कुषाण-साम्राज्य के पूर्वी छोर को जीत लिया और कांतिपुरी [ मिजापुर के पास द्ाधघुतिक 
कंतित ] में अपना राज्य स्थापित किया | फिर तो इस वंश ने कुषाण-सत्ता की रीढ़ तड़ दी | 
इसने जो काम बाकी छोड़ा उसे इसके उत्तराधिकारी वाकाटक वंश ने पूरा किया और श्सरो 
शती की समाप्ति के पहले कुषाणों के उत्तराभिकारी ज्षत्रपों तक की सत्ता निःशेष हो गई। इस 


त्रीच साकेत-प्रयाग प्रदेश में एक नई महाशक्ति का उदय हो रहा था | 
२७५ ६० के लगभग वहाँ गुप्त नामक एक राजा था जिसके पौत्र चन्द्रगुम [ ३१६ 


--२१४० ६० | का विवाह लिच्छवि [ तिरहुत ] के गणतन्त्र शासकों की एक कन्या से हुआ । 
यह संबंध गुप्॒वंश के उत्कर्ष का एक मुख्य कारण हुआ | उसका पुत्र समुद्र गुम हुआ [ लग० 
३४०-३८० ई०]। उसने भारतवर्ष विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया। भारत में उसका साम्राज्प 
स्थापित होने पर काबुज्न और तुख़ारिस्तान के कुषाणवंशी राजा ने सिंहल आदि सब भारतीय 
द्वीपों क राजाओं ने भी उसे अपना अधिपति स्वीकार किया | 

द्रगुत जैसा बड़ा विजेता था वेसा ही सुशासक भों था। कला और संस्कृति का 
भी वह बहुत बड़ा पोषक और उन्नायक था, म्त्रप॑ं बीन बजाता और कविता करता | उसके द्र- 


_ चि> 
बचि 


भारत 


चित्रकला 
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बारी कवि हरिषेण की रचना उच्च कोटि की है। इसके बाद गुप्तवश का उत्कर्ष उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया | - 

समुद्रगुप्त का पुत्र चन्द्रगुम विक्रमादित्य ( लग० ३८२-४१५ ६० ) अश्रपने पिता से 
भी अधिक सम्रद्ध, सुसंस्कृत और वैमवशाली हुआ । उसने अपने साम्राज्य से प्राणद्रढ उठा 
दिया था | कालिदास संमदतः उसी के समय में थे । यह काल भारत के लिये अत्यंत गौरव 
का था। यदि हम कहें कि न तो इसके पहले देश की इतनी उन्नति हुई थी और नव अब तक 
पुनः कमी, तो अत्युक्ति न होगी । 

चन्द्रगुम ने अपने दिग्विजय में बाकाटक-साम्राज्य जीतने के बाद उसके चैदि प्रान्त 
का दक्षिणी भाग तथा महाराष्ट्र प्रान्त तत्कालीन वाकाटक-सम्राट रुद्रसेन के पास रहने दिया 
था। इस प्रकार छोटा हो जाने पर भी वह साम्राज्य काफी समभ्रृद्ध था | फिर चन्द्रगुत्त ने श्रपनी 
कम्या प्रभावती गुप्ता उक्त रुद्रसेन के पौत्र ठितीय रुद्रसन से ब्याह दी । इस प्रकार गुप्त और वाका- 
टक साम्राष्य स्नेह-शू खलित हो गए.। जिस समय उत्तर भारत में उनन्‍्ह्रगुप्त विक्रमादित्य का 
मुराष्य था प्रभावतीगुप्ता, अपने पति की स॒त्यु के कारण, अपने नाबालिग बेटे के ग्रमिमावकरूप 
में उसी समय राज्य कर रही थी । इस प्रकार सांम्कृतिक दृष्टि से मुम-्यभाव वाकाटक-राज्य पर 
भी व्याप्त था- | 

चंद्रगुत के पुत्र कुमारगुप्त ( ४१५४-४५४ ६० ) ने चालीस वर्ष राज्य किया | इस 
समय भी मारत में वही अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और संस्कृति विद्यमान थी। कुमारणुत्त ने 
नालंदा में एक महाविहार की स्थापता की जो आगे चलकर वहाँ के महान्‌ विश्वविद्यालय के 
रूप में परिणत हुआ। ह 

किंतु इस सुख शांति म॑ उत्तर-पच्छिमी सीमात पर हूणों के खूनी बादल घिर रहे 
थे | कुमारगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी सम्राट स्कंदगुम ( ४५४-४६७ ई० ) के समय में यह 
प्रलयघटा पंजाब तक छा गई | कित॒ स्कंद ने इस दुद् न से देश की रक्षा की | स्कन्द के बाद 
गुप्त वंश का प्रताप सूर्य ढलने लगा । ५४२८ ई० में उसका स्थान “जनता के नेता? सुप्रसिद्ध यशो 
धर्मा ने लिया और देश से हणों का कंटक पूर्ण रूप से निकाल फेंका । 

६११ गुप्र-कला (लग०३३०-६०० ई०)--गुप्तों का कला प्र म और उत्कृष्ट रुचि 
उनकी और उनके युग की प्रत्येक कृति से टपकती हैं। उनके सोने के सिक्कों पर उनकौ 
मूर्तियों का तथा उनके जीवन की घटनाओं एवं छनके आराध्य देवताओं का बड़ा सजीव तथा 
कलापूर्ण अंकन हुआ है। ये सिक्‍्क्र अधिकतर सोने के हैं । इनस बढ़कर भारतीय सिक्‍के नहीं 
बने | इनकी तुलना में यदि कुछ ठहरते हैं तो अकबर ओर जहाँगीर के अलंकृत और आकृति 
वाले सिक्के | गुप्तों ने अनेक सुन्दर मन्दिर ओर मूर्तियाँ बनवाई | अशोकीय लाई जैसे विशाल 


लाठ खड़े किए जिनकी प्रथा बीच में उठ गई थी। लोक ने भी इस प्रभाव के कारण 
अट्वितीय कला-कृतियाँ बनाई । कला का यह उत्कर्ष गुप्त-साम्राज्य के निःशेष हो जाने पर भी 
लगभग सौ वर्ष तक बना रहा । फल्त:, जहाँ तक कला का संबंध है, ३३० ई० से ६०० ई० 
तक वा उसके कुछ बाद तक गुम-काल गिना जाता है। अजंता का सर्वोत्कृष्ट चित्रण इसी 
काल में हुआ । यद्यपि अजंता वाकाटक-साम्राज्य में था और गुप्त मूर्तिकला भी वाकाटक मूर्ति- 
कला की ही परम्परा में है, किंतु गुप्त इतने सुसंस्कृति थे और उनकी कलामिरुचि ऊंची और 
सक्रिय थी कि उस काल की समूची कलाकृति पर गुप्त प्रभाव मानना पड़ेगा और इसी कारण 
उसे ग़ुप्तकाल कहना पड़ेगा | अ्रतः श्रजंता के इस काल के चित्रों को वाकाटक शेली के न 
कहकर गुप्त शेली के ही कहना उचित है। 

इस काल के बाद हमारी चित्रकला का इतिहास और उसके उदाहरण न्यूनाधिक 
संखलाबड़ मिलते हैं । 


दूसरा अध्याय 


४१२ अजंता का परिचय-सेट्रल रेलवे के जलगाँव औरंगाबाद तथा 
पचोरा-जामनेर ब्रांच लाइन के पहूर स्टेशनों से सुगमतापूर्वक अजंता तक पहुँच सकते हैं । 
इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होगा | उसी के निकट पहाड़ियों में अ्रजंता के 
क्लामंडप छिपे पढ़े हैं | ये बंबई राज्य में हैं । 

फरदापुर से चार मील की दूरी पर पहाड़ियों में बाघोर नदी बहती है जिसे अजंता 
जाते समय एक बार पार करना पढ़ता है। नदी में सर्पोकार इतने घुमाव हैं कि आप एकदम 
पास न पहुँच जाय॑ तब तक गुफाओं का भान भी नहीं होता | नदी का अ्रंतिम घुमाव समाप्त 
होते ही प्रायः तीन सी फुट ऊंचा वतु लाकार दीवार-सा खड़ा एक टीला पहाड़ से निकला 


पहला 
अध्याय 
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भमाँरत॑ 


दिखाई देता है जो एक गगनचुम्ब्री प्रासाद सा लगता है। उसके बीचोबीच दालानों कौ एक 
कसार सी दिखाई देती है। ये ही अ्जंता की गुफाएं हैं जो प्रवेश-हार से लेकर ठेठ अंत तक 
भक्ति, उपासना, चैय प्रेम और लगन एवं हस्त-कौशल की संसार भर में सबसे अपूर्त उदाहरण 
हैं। यहाँ मूर्ति ( 'मृतिकना” ६ ८० ) चित्र और वाम्तु कज्ाओं में एक ही उच्च एवं पवित्र 
भावना सुसम्बद्ध श्रृंखला के रूप में स्फुट हुई है जिसकी सफलता संसार भर में अतुल है | एकांत 
और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी ग्रजंता अब्वितीय है | नीचे बाघोरा नदी बहती है | उसमें 
बड़े बड़े शिलाखंड हैं | उनसे टकराता हुश्रा पानी गुफाओं के ठीक नीचे एक कुण्ड में इकट्ठा 
होता है। घाटी में चारो ओर हरथिंगार का जंगल हैं। साथ ही और भी अनेक प्रकार के पुष्ण 
ओर फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। इस कारण जित्र-विजनित्र पक्षियों का एक मेला सा लगा रहता 
है। कला की अभिव्यक्ति के लिये जित लोगों ने ऐस अपूर्य स्थान को चुता उनके चरणों 
में शत-शत प्रणाम है| यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का पूर्ण विकास अक्तूबर से दिसम्बर तक 


होता है । 
अजंता में छोटी बड़ी कुल उनतीस गुफाएं हैं। इनके दो भेद हैं--एक स्वूप-गुफा, 


दूसरी विहार-गुफा | स्वृप-गुफा में केबल प्रार्थना या उपासना की जाती थी इसलिये वह अधिक 


: लंबो होती है और उसके अ्रंतिम छोर पर एक स्वृप होता हैं जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने 


भर का स्थान होता है। वहाँ से द्वार तक दोनों ओर खंभों की पंक्ति रहती है। अजंता की 
१६वीं गुफा वहाँ की सबसे.बड़ी स्तूप-गुफा है ओर उसका द्वार बड़ा ही भव्य एवं रमणीय है। 
विहार-गुफा मिक्खुओं के रहने ओर अध्ययन के लि ये हाती थी। ये दोनों प्रकार की गुफाएं 
और इनमें का सारा मूर्ति-शिल्प एक ही शेल में कटा हुआ हैँ कितु क्या मजाल कि कहीं पर एक 
छेनी भी अधिक लगी हो | इस दृष्टि से सभी गुफाए, ग्त्यंत उत्कृष्ट हैं किंतु गुफा नं० १ का, जो 
एक सौं बीस फुट तक भीतर काटी गयी हैं, कौशन्त तो एक अचंभा है। प्रायः सभी गुफाओं में 
चित्र बने हुए. थे जिनमें श्ली, रसरी, १६वीं और १७वीं गुफाओं के चित्रों के विशेष अंश बचे 
हैं | सौमाग्यवश ये सभी गुफाएं गुपकालीन हैं । शेष गुफाओं के चित्र अपेक्षाकृत अधिक खंडित 
हो गए हैं--कहीं किसी का सुन्दर मुख, कही खंडित हाथ पर, कहीं घोड़े हाथी वा उनके सवारों 
के अंग इत्यादि बच रहे हैं । 

। ५१३, अजंता का पुनः आविष्कार ओर जी्ोद्धार--देजारों बरस के 
ग्रज्ञातवास के बाद संसार को अजंता का फिर से पता १८२४ ई० में लगा जब जनरल सर जेम्स 
मे जाकर उसे देखा और उसका संज्षिन लिखिल-परिचय रायल एशियाटिक सोसायटी को दिया | 
१८४३ ई० में भारतीय वास्तु और मूर्ति के प्रे मी फर्म्युसस ने उसका विशद विवरण लिखकर 
विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया | फलस्वरूप १८४४ ई० से १८४७ ६० तक ईस्ट इस्डिया 
कंपनी ने वहाँ के चित्रों की करीब तीस प्रतिलिपियाँ तैयार कराई जो इंगलैंड के पेलेस में प्रद- 


शिंत की गई | किंतु अमाग्यवश १८८६६ ई० में आग लग जाने के कारण वे जल गई | यदि 
वे बची होती तो आज अ्रजंता के चित्रों का ऐसा बहुत सा अंश हमें उपलब्ध होता जो तबसे, 
भड़कर वा दूसरी तरह नष्ट हो गया है। १८७०-१८८१ ६० में बंबई आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल 
ग्रिफित्स ने स्कूज्ञ के विद्यार्थियों की सहायता से पुनः वहाँ की प्रतिकृतियाँ तयार कीं जो दो बड़ी 
जिल्दों में, विवरण के साथ, प्रकाशित की गई । ये चित्र भी लंदन में भारत-मंत्री के दफ्तर 
में भेज दिए गए किंतु इन्हें भी इंगलैंड का प्रवास न रुचा और ये भी भस्म हो गए । इसके 
बाद १६१५ ई० में लेडी देस्घिम कई मारतीय चित्रकारों के साथ--जिममें श्री नन्‍्दलाल बोस 
भी थे --वहाँ गई” और अनेक कठिनाइयों में उन्होंने वहाँ के कितने ही घटनामूलक चित्रों की 
नकल करवाई | लंदन की इंडिया सोसायटी ने निजाम सरकार की सहायता से इन प्रति- 
क्रतियों का एक संस्करण निकला | इसी समय से निजञाम सरकार ने इन गुफाओं की ओरोर 
ध्यात दिया | फलत: वहाँ जो कुछ बचा है- उसके संरक्षण और देखने का बढ़िया से बढ़िया 
प्रबंध हो गया है। श्री सैयद अहमद वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त हुण। वे लेडी हेस्घपिम के चित्र- 
कारों के दल में थे | अ्रध्यक्ष होने के बाद उन्होंने वहाँ के चित्रों की जो नकल की हैं वे सबसे 
प्रामाणिक और तद्बत्‌ हैं। १६१६ ई० में ऑध-नरेश श्रीमान्‌ बालासाहब पंत प्रतिनिधि ने 
भिन्न-भिन्न प्रांत के अनेक चित्रकारों से, वर्तमान समय के समस्त साधनों की सहायता से, गुफा 
के कुछ चित्रों की नकज्न कराई और अंग्र जी तथा मराठी में उनके संस्करण निकाल कर उन्हें 
अपेन्नाकृत सुलम कर दिया | भारत सरकार ने भी वहाँ के कुछ सुलम पोस्टकार्दई और चार 
जिल्दों में, बड़े आयोजन के साथ एक प्रामाणिक चित्रावल्ी प्रकाशित की है। हाल में ही, 
यूनेस्कोी ने अजंता के प्रमुख चित्रों को भी प्रकाशित किया है | 

$ १४. अजंता का चित्रण-विधान--यह विवान सूछम रूप में इस प्रकार था 
कि दीवार या पाटन में जहाँ चित्रण करना होता था वहाँ का पत्थर टपर कर खुरदरा बना दिया 
जाता था जिस पर गोबर, पत्थर के चूर और कभी कभी ध्रान की भूसी मिले हुए, गारे का लेवा 
चढ़ाया जाता था। यह लेवा चूने के पतले पत्लस्तर से ढका जाता था और इस पर जमीन 
बाँवकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र टीपे जाते थे जो रंग लगाकर तेयार किए जाते थे । 
अनुमान द्वोता दे कि मूर्तियों पर मी ऐसा ही पतला पतलस्तर करके रंगाई की हुई थी । 

$ १५ अजंता के गुपफ्नशेल्ी के चित्रों की मुख्य विशेषताएँ--इन 
चित्रों की तैयारी की खुलाई ( रूपरेखा ) बहुत जोरदार, जानदार और लोचदार है। उससें 
भाव के साथ साथ वास्तविकता है एवं उसमें चीन की तथा उससे उत्पन्न जापानी और ईरानी 
चित्रकारी की वे सपाटेवाली कोण-दार रेखाएं नहीं हैँ जिनका उदृश्य भाव की श्रभव्यक्ति के 
ब्रदले अलंकरण ही होता है। रंगों की योजना प्रसंगानुकूल, बड़ी आदय और चित्ताकर्षक 


दूसरा 
अश्रध्याय 


रू 


भारत 


चित्रकला 
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है--कहीं फीके वा बेदम रंग नहीं लगे हैं। आवश्यकतानुसार उनमें विविधता भी है। यशीो- 
चित हलका साया लगाकर नित्रों के अवयवों में गोलाई, उभार और गहराई ( डोल ) दिखाई 
गई है। हाथ-पाँव, आँख और अंग-मंगी भाषा से, अर्थात्‌ भाव बताने की भाषा से, दूसरे शब्दों 
में हाथ की मुद्राओं से, आँख की चितवनों से और अंगों के लचाव तथा ठवन से अधिकांश भाव 
व्यक्त हो जाते हैं । 

यद्यपि इन चित्रों का विषय सर्वथा धार्मिक है और इनमें वह विश्व-करुणा अथ से 
इति तक पिरोई हुई है जो भगवान्‌ बुद्ध की भावना का मूर्त रूप है, फिर भी जीवन और समाज 
के सभी अंगों ओर पहलुओं से इनकी इतनी एकतानता है कि वें सभी अंग और पहलू इनमें 
पूरी सफलता से अंकित हुए हैं | इतना ही नहीं, सारे चराचर जगत से यहाँ के कलाकारों की 
पूर्ण सहानुभूति है और उन सबको उन्होंने पूरी सफलता से अंकित किया है ( आकृति--३ )। 





आक्ृति--रे 

मनुष्यों के रूपों के भेद श्र उनका आभिजात्य दिखाने में चित्रकारों ने कमाल 
किया है, अ्र्थात्‌ मिछुक ब्राह्मण, वौर सेनिक, देवोपम सुन्दर राजपरिवार, विश्वसनीय कंचुक और 
प्रतिद्वार, निरीह सेवक, क्र व्याथ, निर्देय वधिक, प्रशांत तपसवी, साधुवेशधारी धूर्त्त, कुलांगना, 
वारवनिता, परिचारिका आदि के मित्र मिन्न मुख-सामुद्रिक ओर श्ंगकद की कल्पना उन्होंने 
बड़ी मार्मिकता से की है। प्र म, लज्जा, हर्ण, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, घृणा, भय, आश्चर्य, 
चिंता, विरक्ति, निस्‍्संगता, शान्ति आदि भाव भी इसी प्रकार बड़ी खूबी से दरसाए गए हैं। 

यदि कलावंत ने सौन्दर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति की है तो विरूप और भयंकर का 


अलेखन भी उसी सहानुभूति के साथ किया है, अ्र्थात्‌ उसके लिये सुरूप और कुरूप दोनों ही 


में समान सौन्दर्य है। इस काल में थ्रोज और सौकुमाय दोनो ही की, समान सफलता के 
साथ व्यंजना हुई है । सबसे विशिष्ट बात यह है कि इसमें कहीं से भी अनावश्यक अलंकरण 
छू नहीं गया है; क्या नित्रस्थ पात्रों की वेश-भूषा में ओर क्या खड़हर (रिक्त स्थान) की पूर्ति 


के लिये जो तरहें बनी हैं, उनमें । 
तरहों की तो अ्रजंता खान है। छुतों में आकाश के अभिप्राय वाले फुल्न महा- 


है 
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दिगंतों में अ्ंतरिक्ष-विहारी देवयोनि के 
कोनिए, बने हैं, पचासों प्रकार के होंगे। 
कमल के जंगल की बेलें (आऋइति-४), 
कमलों की मुरियाँ, आलंकारिक पत्ते 
की पूछ वाली गौओ॥्ओं की लपेटदार जी, 
बेल ( आकइृति-५ » गोमूत्रिका, 
भालर, बंदनवार, श्रादि न जाने 
कितनी प्रकार की तरहों से यह चित्र- 
सारी भरी है। उनमें स्थूल एवं खर्व॑ 
मानवों; कुमार क्रीड़ितों, हाथी, बल, 
हंस आदि पश्ु-पक्तियों; श्राम इत्यादि 
फलों; रेखाओं ओर बृत्तों की ज्यामि- न 2 । ८7 
- तिक आकृतियों का स्थान स्थान पर पा ( ११2 ८793: ' 
गअकृति-४ 


-कप्तलों के चौके, जिनके चारों कोनों पर, दे ँ लि | 


उपयोग किया गया है किंव प्रधानता 
कमल की है जो अनेकरूप होकर सर्वत्र व्याम है | 
6 १६ अजंता के गुप्त शैली के कतिपय चित्र--पहली गुफा में की एक दालान 
की समूची दीवार पर प्रायः बारह फुट ऊंचा और आठ फुट चौड़ा मार-विजय का चित्र अंकित 
है। मार? ( >्यलोभन, कामदेव, शैतान ) की सेना भगवान्‌ बुद्ध को घेरे हुए है। सेना में 
भगवान्‌ को इराने, क्रद्ध करने, छुब्ध तथा लुब्ध और सकाम करने के लिये विकटातिविकट 
मूतियों से लेकर अनेक कामिनियाँ तक बनी हैं जो अपने अपने उपायों से भगवान्‌ को, जो मध्य 
में म्थित हैं, विचलित करने में प्रवृत्त हैं किंतु वे सर्वथा आत्मनिरत हैं। उनके लिये चारों श्रोर 
कुछ है ही नहीं वा हो ही नहीं रहा है | 
इस गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणों प्रवेश पाती हैं | श्रतए्‌व 
बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ ऐसे ऐसे चित्र केसे अंकित किए. गए, होंगे । ३ 
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इसी गुफा में चंपेय जातक चित्रित किया गया है। इस जातक की कथा है कि 
बोधिसत््व ने किसी समय नागराज का जन्म लिया था ओर संयोगवश बंदी होकर काशी की हाट 
में बेचने के लिये लाए गए थे | उन्हें उस परिस्थिति से छुड़ाकर काशिराज अपने यहाँ ले गए 
और उनके सारे परिवार को भी निमंत्रित किया | इसका चित्र भी उक्त गुफा में है। एक ओसारे 
में नागराज तथा काशिराज एक राजासन पर आसीन हैं। चारो ओर राज-महिलाएं, तथा राज- 
परिकर घेरे हुए. है । नागराज काशिराज को उपदेश दे रहे हैं। चित्र के प्रत्येक व्यक्ति का 
भाव और मुद्रा बड़ी सफलता से अंकित है एवं उसका संयोजन गथा हुआ है । 
यहां पर अवल्ोकितेश्वर का विशाल चित्र है। दायें हाथ में नील कमल धारण 
किए किचित्‌ त्रिमंग-यरुक्त भगवान्‌ ताल्विक विचार में मग्न हैं | अनेक समस्याएं उनके हृदय में 
आंदोलित हो रही हैं | विश्व-करुणा से बे-ओत-प्रोत हैं। उन भावों को चित्रकार ने पूर्ण सफ- 
लता से उनके मुख-मण्डल पर लिखा है। देव-सष्टि, मानव-सष्टि, विशेषत: उनकी श्रर्भांगिनी 
यशोघ्रा पर उनके इन भावों का जो प्रभात्र पड़ रहा है वह भी बड़ी कुशलता स दिखाया 
गया है | 
१६ वीं गुफा के दो चित्र उल्लेखनीय हैं--गहरी रात में भगवान्‌ बुद्ध एह-त्याग कर 
रहे हैं | यशोधरा ओर उनके संग शिशु राहुल सोया हुआ है । पास की परिचारिकाश्रों पर भी 
निद्रा ने अपनी मोहिती डाल रखी है। इस दृश्य पर एक निगाह डालते हुए बुद्धदेव अंकित 
किये गये हैं। उस दृष्टि में मोह-ममता नहीं, प्रत्युत उसका अ्रंतिम त्याग है । यही इस कृति 


का रहस्य है | 
एक स्थान पर एक विरहाकुला राजकुमारी का चित्र है। उसके उपचार सभी 


उपाय व्यर्थ हो गए हैं। मुमूषु की अवस्था और आस-पास वालों की विकलता दर्शक को 
द्रवित किए, बिना नहीं रहती | 

अजंता की १७ वीं गुफा के सभी चित्र एक से एक बढ़कर हैं। ऐसा जान पड़ता है कि 
सबस चतुर चितरों ने इसी गुफा में अपनी कला दिखाई है । 

यहाँ पर एक तो माता-पुत्र का प्रसिद्ध चित्र है ( फलक-३ ); किंतु इससे चित्र के 
विषय का आधा ही ज्ञान होता है। यहाँ तो हम इतना देखते हैं कि एक माता अपने पुत्र को 
किसी के सामने साग्रह उपस्थित कर रही है और पुत्र भी अंजिल पसार अपनी मनोरथ सिद्धि की 
अमिलाषा कर रहा है; किंतु कोन है वह व्यक्तित्व जिसपर इन दोनों की टकटकी लगी हुई है ! 
इन आदुम-कद्‌ चित्रों के सामने एक निष्कम्प विशाल महापुरुष स्थित है जिसके हाथ में मिक्षा- 
पात्र है। बुद्धल-प्राप्ति करने पर जब भगवान्‌ पुनः कपिलवस्त में आए तो उन्हें यशोधरा राहुल 
से बढ़कर और कोन सी भिक्कञा दे सकती थी। आत्म-समर्पण की पराकाष्ठा का यह चित्र अपना 
जोड़ नहीं रखता। 
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यहाँ छुद्दंत-जातक की नित्रावली भी बड़ी सुन्दर है। बोधिसत् एक जन्म में छ: 
दाँतों वाले श्वेतवर्ण गजराज थे | उनके दो हथिनियाँ थीं जिनमें से एक ने सौतियादाह-वश 
आत्महत्या कर ली और एक राजा के घर जन्म लिया | इस जन्म में भी उसकी डाह कम न 
हुई और उसने व्याथों को गजराज का सिर ले आने भेजा । यह जानकर वह आप व्याथरों के 
सामने आर खड़े हुए. | इससे व्यात्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे राजकुमारी को फुसलाने के 
लिये उनके छुह्दो दाँत काट लाए.। इस बीच राजकुमारी के मन में प्रतिघात हुआ था, सो 
दाँतों को देखते ही वह मूर्लित होकर गिर पड़ी | अन्त में सारे रहस्य का भेदन होता है और 
गजराज ज्ञमा का उपदेश प्रदान करते हैं। यह सभूची चित्रावली ऐसी सजीव है मानों सारा 
दृश्य हम अपनी आँखों देख रहे हों। कमल की भाँति हाथी भी भारतीय कला का एक मुख्य 
अंग है| इस चित्रावली में विविध-विभ्र प्रवृत्त हाथी के जंगल के जंगल का आ्रालेखन है. और 
ऐसा सफल आलेखन है कि अवाक रह जाना पड़ता है। याद रखना चाहिए कि यह सारा 
अंकन भावगभ्य है ($ ४ [३] )। 

इसी प्रकार यहाँ हाथियों की एक दूसरी नित्रावली भी है। यह गज-जातक का 
चित्र है, जिसकी कथा इस प्रकार है--भगवान्‌ एक जन्म में हिमालय के श्वेत हस्ती थे। वे 
ही अ्रपनी वृद्ध माता तथा अन्ध पिता का पालन करते थे | प्रयाग के राजा ने गजराज की 
प्रशंसा सुनकर पकड़वा मँगवाया; किंतु वे कुछ खाते-पीते न थे | जब उनके इंगित से प्रयाग के 
अधिपति ने यह बात जानी तो उन्हें मुक्त कर दिया । शीघ्र वे अपने माता-पिता के पास पहुँचे । 
यह मिलन का दृश्य हाथियों के कौटु बिक प्रेम, वात्सल्य और करुणा से ओत-प्रोत है । 

वेस्संतर-जातक का दृश्य भी बड़ा मर्मस्पर्शी है। इसमें एक वानप्रस्थ राजकुमार से 
एक याचक ब्राह्मण उसके एकमात्र अल्प-वयस्क पुत्र को माँग लेता है जिसे राजकुमार सहर्ष 
प्रदान करता है । प्रस्तुत चित्र में क्षीणकांय किन्तु कुटिल मंगते ब्राहझ्षण का दाँत निकालकर 
माँगना, अपनी पर्णकुटी में बेठे वनवासी बोबिसत्त राजकुमार का बिना किसी ज्ञोभ वा उद्बेग के 
उसकी याचना स्वीकार करना और भरी देहवाले भोले बालक का इस भाव से अपने पिता का 
में ह देखते रहना कि यह आदेश दें और मैं उसका पालन करूँ, बड़ी भावुकता से अंकित है 
( फल़्क--२ )। यह हृदय पर करुणा की गहरी छाप लगा देता है । 

एक अन्य जातक-दृश्य में युद्ध का प्रसंग बड़ी सजीवता से दिखाया गया है| 
इस बड़े चित्र में लगमंग तीन सी चेहरे आज भी गिने जा सकते हैं | प्रत्येक चेहरे पर युद्ध के 
विविध भाव देखनेवालों को चकित कर देते हैं | 

एक स्थान पर आकाश-चारी दिव्य गायकों के समुदाय का बड़ा रमणीय आलेखन 


है ( फनक--१ )। 


इस गुफा का सर्वस्वान्त का संदेश-विषयक चित्र भी बड़ा प्रभावोत्यादक है। अपनी 
श्रासा के सहारे एक वृद्ध कंचुक खड़ा है। उसके थार नेत्र ही कथा कह रहे हैं, मु ह से कहने 
की कोई आवश्यकता नहीं । दाहिने हाथ की मुद्रा से रहे-सहे की उचना मिल जाती है। इस 
चित्र की रेखा में भाव ओर दम खम भरा है। 

यहाँ महाहंस-जातक ओर सिबि-जातक आदि के भी उत्कृष्ट आलेग्वन हैं । 

अजंता के कुछ चित्र एवं अलंकरण तनिक परवर्ती भी जान पड़ते हैं। इनमें उतना 
प्रवाह नहीं | ( दे० आगे $ २० ) 

अजंता के उक्त थोड़े से चित्रों के वर्णन को बटले में का एक चावल समभमना 
चाहिए | नहीं तो, केवल इसी वर्णन के लिये यक स्वतन्त्र पुस्तक होनी चाहिए । कलात्मक 
दृष्टिकोण के अतिरिक्त, सांस्कृतिक अध्ययन के दृष्टिकोण से भी अ्जन्ता एक अन्ञय्य भण्डार है । 
उस समय के रहन-सहन, वेप-भूषा, आदि, आदि को अजंता की सामग्री दारा, हम ज्यों का 
त्यों देख सकते हैं ।* 

अ्रजंता की चित्रकला को वा प्राचीन भारत की मूर्ति-कला को कितने ही लोग बौद्ध- 
कला कहा करते हैं | यह सरासर भूल है | भारत में ब्राह्मण, बौद्ध वा जन-कला जैसी कोई वस्तु 
कमी नहीं रही। प्राचीत-कला पर यदि कोई प्रभाव है तो राजनीतिक वा सांस्कृतिक कालों का । 
हाँ, अजंता के चित्रों के अनेक विषय अवश्य बोद्ध हैं ! 

६ १७. इस काल के अन्य भित्ति-चित्र--प्राचीन स्थानों की अमी तक ठीक 
ठीक खोज नहीं हुई है। जितने भी स्थान मिले हैं, संयोगवश । अभी न जाने कितने चित्रित 
मंदिर और मिलेंगे। संप्रति, भारत में अजंता के सिवा और कहीं गुप्-कालीन नित्र नहीं पाए 
गए. | हाँ, सिंहल के सिगिरिय ( सिंह गिरि ) नामक पर्वत में, जो एक प्राकृतिक गढ़ी जैसा है, 
दो उथली खोह हैं जिनमें ५वीं शती के मित्ति-चित्र बने हुए हैं | पन्द्रह सौं वर्ष तक हवा खाते 
हुए. भी ये कहीं से बिगड़े नहं। । इनकी शैली अजंता के सन्निकट है। इनमें आकाश-चारिणी 
देवांगनाएँ अंकित हैं, जैसा कि उनका निचला धड़ मेघ द्वारा आवृत होने से बिदित होता है । 
बेयातो हाथों में फूलोंसे भरा थाल लिए है या पुष्यवृष्टि कर रही हैं। उनकी आकृति 
कांतिमती और अलेखन बड़ा सुबुक है। चित्रकार की वर्णिका पीले, हरे, काले और कई 
प्रकार के लाल रंगों की है | मुखाक्ृतियों में तदशीय विशेषताओं की छाप है और वे भावशून्य 
हैं । उनका भंगिमाएं भी कठोर हैं। संभव है, ये तनिक परवर्ती भी हों । 





१--विशेष विवरण के लिए देखिए : अजंता के नित्रकूट ( रायक्ृष्णदास, राय 
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६ १८. गप्तकालीन चित्रकला का वाडमय में उल्लेख--थों तो अज॑ता 
की कला सर्वथा धार्मिक है, किंतु उसके विषय जितने व्यापक हैं और नित्रकारों ने उन्हें जैसी 
सिद्धहस्तता से अंकित किया है उससे इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि उन दिनों 
चित्रण वस्तु (थीम) बहुत व्यापक था और बित्रकारों को हर तरह के चित्र बनाने पड़ते थे | 
ऐसा तभी संभव है जब इस कला का राष्ट्र के जीवन से घनिष्ट संबंध रहा हो | वाड मय से भी 
यही अवगत होता है। कालिदास की रचनाओं से पता चलता है कि अधिकांश सुसंस्कृत 
स्त्री-पुरुष स्वयं चित्रण जानते थे। प्रंमी प्र मिका एक दूसरे का चित्र बनाते थे। वियोग में 
नायक-तायिका एक दूसरे का चित्र देखकर अपना दुःख हलका करते थे | चित्र देखकर प्र मां- 
कुर उगता था तथा विवाह-संबंध पक्के होते थे | विवाह के समय देवताश्रों के संकेत चित्र 
बनाकर पूजे जाते थे | शयनागार चित्रित होते थे । जीवन की घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं 
और मृत राजाओं के चित्र अद्भित होते थे। नागरिकों के घर एवं राजप्रासाद नित्रित हुआ 
करते। उनके खम्भों ग्रादि पर जो पृतलियाँ बनी रहती थीं वे भी रँगी जाती थीं। रघुवंश में 
उजड़ी अयोध्यापुरी के वर्णन में वहाँ के मित्ति-नित्रों का एक दृश्य दिया है. कि हाथी पद्म- 
बन में हैं ओर हथिनियाँ उन्हें मृणाल तोड़कर दे रही हैं | यह दृश्य अजंता के जल-बीड़ा करते 
हुए. हाथियों से कितना मिलता है ! 

अुद्राराक्षस” से, जिसका समय जायसवाल ने लगभग ४१० ई० स्थिर किया है" 
पता चलता है कि उस समय के मँगते जीवन की अस्थिरता और यमराज का त्रास दिखाने के 
लिये कृतांत की आइतिवाले चित्रपट लिए. घूमा करते थे और गा गा कर लोगों को अपना 
संदेश सुनाते थे। संयोगवश अजंता की १७वीं गुफा में इस दृश्य का एक चित्र भी मौजूद 
है* जिसमें मुस्टंड नग्न क्षपणकों का एक दल चला जा रहा है। उनमें के एक महोदय तो 
इतने मोटे हैं कि दूसरों का सहारा लेकर चल पाते हैं। इसी मण्डली में एक के हाथ में एक 
लगी है जिसपर उक्त प्रकार का चित्रपट लटक रहा है । 

इसी काल के कामसूत्र में नागरिक के शयनागार का वर्णन करते हुए लिखा है 
कि उसमें खूटी पर चित्रण के उपकरण टँगे रहने चाहिए कि जमी तरंग आए, उनका उपयोग 
किया जाय । 

$ १६. बृहत्तर भारत में गप्तकालीन चित्रकला--इस समय तक भारत का 
सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व दूर दूर तक फैल चुका था। खुतन और चीन में 





१--इश्डियन एरिटक्वेरी, अक्तूबर, १६१३, पृ०, २६६ | 
२--ऑँब प्लेट, ७४ | 


तो बौद्ध संप्रदाय पहले से ही चला आता था । समुद्रगुप्त के समय में वह कोरिया में भी पहुँच 
गया ओर वहाँ की भाषा उसी समय से हमारी त्राह्मी लिपि में लिखी जाने लगी | यशोधर्मा के 
समय से निपन ( जापान ) देश भी बौद्ध हो गया । भारतीय दीपों में हमारा राज्य बोर्नियो के 
पूरबी छोर तक जा पहुँचा, जिसमें अड़ोस पड़ोस के समी ढीप और मलका प्रायद्वीप भी समा 
गया | बरमा तो वाकाटक युग में ही मारतीय प्रभाव में आ चुका था । 

इन क्षेत्रों में से चीन की अपनी बड़ी उत्कृष्ट चित्रकला बहुत पहले से थी। किन्तु 
उसे अतिक्रांत करके भारतीय चित्रकला ने भी, बौद्ध संप्रदाय के पीछे पीछे, वहाँ पहुँच कर 
अपनी जड़ जमाई । वहाँ से यह प्रभाव इस काल में कोरिया और जापान तक व्याम हुआ | इस 
समय अन्य क्षेत्रों में मी मारतीय चित्रकला पहुँच चुकी थी, जैसा कि उन क्षेत्रों में पूर्व मध्यकालीन 
अनेक उदाहरण मिलने से प्रतिपादित होता है (६ २२ )। 

मानी नामक एक जित्रकार और धर्मप्रवर्तक ईसवी श्सरी शती में, अपर-भारत में 
हुआ | उसकी एक अपनी शैली थी; किंतु उसमें भारतीय प्रमाव भी विद्यमान है। मानी भारत 
में आया भी था। इसकी शैली का भी ईरानी चित्रकला पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार भी 


प्रकारांतर से भारतीय प्रभाव ईरान तक पहुँचा । 


तीसरा अश्रष्याय 


ह २०. पूर्व मध्यकाल ( ६००-६०० वा १००० ईं० ) के भित्ति-चित्र-- 

के, अजंता--यों तो आज अजंता की पहली गुफा के कुछ चित्र, विशेषत: उसकी छुत 
के अलंकरण (६१५ ) «वीं शी के हैं, किंतु वे शैली में वहीं के ६ठी शती वाले चित्रों से इतना 
मेल खाते हैं कि सुगमतापूर्वक अलग नहीं किए जा सकते । अतणव उन्हें भी अपने पूर्ववर्ती 
चित्रों के साथ छोड़ देना चाहिए.। दूसरी गुफा में मी इस काल के चित्र हैं जितमें हास 
लक्षित होने लगता है, फिर भी ये इस काल के बिलकुल आरम्भ की कृतियाँ हैं अतण्व वह हास 
नहीं के बराबर है। इस गुफा का एक प्रख्यात चित्र दया की याचना है। किसी राजा ने एक 
तरयणी के वध को आशा दे दौ है। वह अबला उस निर्दयी के चरण में गिर कर दया की 
वल्यना कर रहौ है| इस अभागिनी का चित्र किसका दृदय विगलित न कर देगा | 


दूसरा 
अध्याय 


र्रे 


भारत 


चित्रकला 


3. 


दूसरा मार्क का नित्र एक प्रेममग्न सुन्दरी का है। उसके प्रेमी का द्थ उसके कर्ठ 
में है जिसे वह बड़े आग्रह से थामे हुए है। उसके नेत्र प्रेमासव से छुके हुए, है (फलक--४क) | 

इस काल के अन्य जित्रों में गुप्कालीन चित्रों जसे प्रवाह का अभाव हैं । इनकी 
आकृतियाँ तनिक अधिक लम्बी है, उनकी मंगिमाएं निष्प्राण हैं, एवं मुख मुद्राए भावहीन । 
मुखाकृतियाँ भी लंबोतरी हो गई हैं 

ख. बाघ--इस काल के बाघ-गुफा के चित्र सन्‌ १६०७-८ से पुनः संसार के 
सामने आए हैं । विन्ध्य पर्वत का यह अ्रंश मालवे में ग्वालियर जिले के अन्तर्गत है । पास 
ही नर्मदा की एक छोटी सी करद नदी, जिसका नाम वाघ वा बाघ है, बहती है । उसी के 
कारण यहाँ की गफाओं का नाम और पास के गाँव का नाम भी बाघ पड़ा है। यहाँ कुल नौ 
गुफाएं हैं जिनका सामना साढ़े सात सौ गज लम्बा है। किन्तु नवों गुफाए. आपस में मिली 
हुई नहीं हैं । इनमें की ४थी और ५वीं गफाओं से मिला हुआ एक २२०, लम्बा ओसारा है | 
कोई बीस भारी खम्मों पर इसकी छुत आधृत थी। ये खम्भे प्रायः निःशेष हो चुके हैं । 
मुख्यत: इसी श्रोसरे में यहाँ के चित्र हैं। किन्तु खेद है कि उनकी ओर ध्यान आकृष्ट होने के 
पूर्व, छुत गिर जाने के तथा अन्य प्राकृतिक ओर मानुष उपद्रवों के कारण उनकी काफी क्षति 
हो चुकी है और बहुत थोड़े चित्र बच रहे हैं। भूतपूर्व ग्वालियर राज्य ने उनकी रक्षा का 
प्रबन्ध किया था और इण्डिया सोसायटी, लन्दन के सहयोग से उनके विषय में एक सचित्र 
पुस्तक भी प्रकाशित की थी। यहाँ के नित्रों की शेली अजंता से भिन्न नहीं है एवं वहाँ के पूर्व 
मध्य कालीन चित्रों की तलना में ये उन्नीस भी नहीं बेठते | इनमें मुंह दँककर रोती हुई एक 
स्री का चित्र, जिसे उसकी सखी सान्लना दे रही है, बढ़ा भाव-पूर्ण है। एक दृश्य वृत्य-समाज 
का है जिसमें नाचने वाली मंडल बाँव कर छोटे-छोटे डंडे लड़ा कर नाच रही हैं । इस आले- 
खन में यथेष् गति और रमणीयता है । यहाँ सवारी का भी एक चित्र है, जिसमें हाथियों का 
दल बड़ा भव्य है। यहाँ के अलंकरण अजंता जैसे नहीं हैं किन्तु यहाँ कमल की कुरमुट वाली 
बेल में वहाँ से अधिक प्रवाह है । 

बाघ के, तथा अजंता से अन्यत्र और सभी, भित्ति-चित्र चूने की गच्‌ ( पल्स्तर ) 
पर बने हैं | 

ग. बादामी--बंबई प्रांत में आइहोल नामक स्थान के पास बादामी में चालुक्यों 
के बनवाए चार गुफा-मंदिर हैं । इनमें भी हाल में मित्ति-चित्र मिले हैं। इनकी दशा बाघ के 
चित्रों से अच्छी है। कला की दृष्टि से ये भी अपने काल के उत्तम चित्र थे। यहाँ के कुछ 
चित्रों की प्रतिकृतियाँ तेयार की गई हें, जिनमें से एक यहाँ दी जा रही है ( फलक-४ ख ) 
इस चित्र में कोई स्त्री किसी की याद में वा कोई आशा लग एए एक खम्भे के सहारे खड़ी है | 


उसकी दृष्टि अवकाश में लगी है--बह अपनी स्मृति का चित्र आकाश में देख रही है। 
सुन्दर कल्पना है! यहाँ के अन्य नित्रों में, एक राजसमाज में दहृत्य का दृश्य; सिंहासना- 
सीन राजा-रानी और उनकी परिचारिकाओं का आलेखन तथा एक भरोखे से देखती हुई तीन 
स््रियाँ और उनके संग के एक किशोर का चित्र, जो हाथ की मुद्रा से कोई विचित्र वार्त्ता व्यक्त 
क्र रहा है, उल्लेखनीय है । 

घ. सित्तन्ननासल--मदरास में तांजोर के पास पुद्दुकोटा राज्य में सित्तन्न- 
वासल नामक स्थान है । वहाँ शक्तिशाली पल्‍लव राज्ञा महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम (लग०६००-६२५ई०) 
ओर उसके पुत्र नरसिंह वर्मन्‌ ( लग० ६२४-६५० ई० ) के कटवाए. गुफा-मन्दिर हैं । कोई 
अठारह बीस बरस पूर्व उनकी भीतों पर बड़े ही सुन्दर चित्रों का पता लगा । इनकी भी शैली 
अजंता की है। इनमें ताचती हुई अंगनाश्रों के कई अंकन हैं जिनके माव, मंगी, हस्तमुद्रा, 
आकति तथा अलंकरण बड़ा सुचारु, सजीव एय्‌ं प्रेत्नणीय है-। एक छुत में अत्यंन्त सघन कमल- 
वन बना हुआ है जिसमें स्थान स्थान पर मीन, मकर, कच्छुप आदि जलजंतु तथा हाथी, महिष 
और हंस आदि जल के प्रेमी पशु-पत्ती दिखाए गए हैं। कहीं कहीं फूल तोड़ते हुए. दिव्य पुरुष 
भी बने हैं। छुत की यह सजावट अपने ढंग की निराली ही नहीं, बड़ी रमणीय भी है। एक 
स्थान पर एक पुरुष का चित्र है जिसके चेदरे से आभिजात्य और विशिष्टता टपकती है। उसके 
बाएं. कन्धे के पीछे एक प्रसन्नददन संश्रांत महिला की आकृति है। इस जोड़ी के अंकन में 
कलाकार को पूरी सफलता मिल्ली है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि महेंद्रवर्मन और 
उसकी रानी का तुल्यकालीन चित्र है। सित्तन्नवासल के अन्य चित्र संभवतः जैन धर्म से 
संबंधित हैं एवं तनिक परवर्ती हैं । 

ऐसे ही सातवीं शती वाले अन्य नित्रों के बहुत ही अस्पष्ट अवशेष, प्लवों की राज- 
धानी, कांची के केंल्ासनाथ मंदिर ( प्रायः ७०० ई० ) में दीखते हैं | इनके ब्यौरों में बहुत 
महीन काम हुआ है और उनकी रेखाएँ अत्यन्त प्रवाहयुक्त हैं । 

झ. वेरूल--अथव्ा एल़ोरा?, भूतपूर्व निजाम राज्य में, अजंता से कोई पचास मील 
के भीतर है। सेंट्रल रेलवे के औरंगाबाद स्टेशन स यह सोलह मील पर है। स्टेशन से पक्की 
सड़क बनी हुईं है और मोटर मिलती है। यहाँ एक पूरी पहाड़ी काट कर संसार भर में अद्वि- 
तीय मन्दिरों में परिणत कर दी गई है ( 'मूर्तिकताः, | व्यू क )। इन मन्दिरों में से मुख्यतः 
केलासनाथ*, लंकेश्वर, इन्द्रमा और गणेश लेण में खणश्डित मित्ति-चित्र पाए जाते हैं । 





१--कैलासनाथ के जिस अंश में नित्र हैं उसे, सम्मवत: नित्रों के कारण, 


रंगमहल कहते हैं | रु 


तीसरा 
अध्याय 


रप 


भीरेंत 


चित्रकला 


श्द् 


यों तो सभी मन्दिर बाहर-मीतर से चित्रित थे, किन्तु उक्त मन्दिरों से अन्यत्र केवल उनके 


निह रह गए हैं। अधिकांश में ये चित्र पूर्व मध्यकाल के पिछले भाग, अर्थात्‌ व्ख्वी शती 
के अन्त के हैं। इन नित्रों के ऊपर चित्रों की एक दूसरी तह भी है जो इनसे सौ दो सी 
बरस बाद की बनी हुई है। इनमें से केज्ञासताथ मन्दिर के चित्रों में कई जगह पहले की 
तह दिखाई देती है । वह जिस गच ( पत्नस्तर ) पर बत्री हुई है वह भीत के पत्थर से मिला 
हुआ है, अ्रतणव निश्चयपूर्वक वह मन्दिर के साथ की लिखाई है। यतः हम जानते हैं कि 
यह मंदिर ८ वीं शती का है अतएव यह पहली चित्रकारी भी उसी समय की हुईं। इस चित्र- 
कारी में, अजंता की परंपरा होते हुए भी, वहाँ की शेली से विशेष अंतर पाया जाता है, अंतर 
इस बात में कि इसमें कला का ह्वास स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। अलंकरणों में वह सौंदर्य 
नहीं है, अंग-प्रत्यंग में जकड़ है ओर सवा-चश्म* चेहरों में, जिनकी यहाँ अधिकता है, नाक 
का आलेखन अतिरिक्त लम्बा हुआ है, यहाँ तक कि वह परले गाल के बाहर निकली हुई है 
एवं परली आ्राँख भी चेहरे की सीमा के बाहर निकली हुई है। साथ ही अकाश की अभिव्यक्ति 
के लिए दिखाए गए बादल के खंडों में अ्रजंता का सोंदर्य नहीं है। वे रुई के ढेर की तरह, 
गोले-गोले दिखाए, गए, हैं । प्रत्येक गोला खुलाई की एक-एक रेखा से अभिव्यक्त किया गया 
है। मध्यकाल में सवाचइम चेहरा तथा लम्बी नाक बनाने की प्रवृत्ति नित्रों के सिवा मूर्तियों में 
भी पाई जाती है | किंतु नाक का परले गाल की सरहद से और परली आँख का चेहरे की सीमा 
से बाहर निकलना पहले पहल हम यहीं पाते हैं | फिर भी इन नित्रों में गतिमत्ता का अमात्र 
नहीं | 

वेरूल की पाटनों में महाकमल का श्रालेखन है जिनकी कोनियों में कमल के 
जंगल और उसमें हाथी, मछली और फूल लोढ़ती हुई अ्प्सतराएं इत्यादि बनी हैं। इसके 





१--भारतीय चित्रकला में मुख्यतः छुः रुख के चेहरे बनाए जाते हैं। उसके नाम 
तात्पर्य सहित इस प्रकार हैं--१-पौन चश्म--जिसमें चेहरे का आधे-से भी कम हिस्सा एवं 
एक आँख का जरा सा कोना दिखाई देता है; २-- एक-चश्म-जिममें चेहरे करा एक रुख और 
एक आँगर दीख पड़ती है; ३--सवाचइम-जिसमें चेहरे का समूचा एक रुख और उससे 
परले रुख का थोड़ा गाल तथा थोड़ी सी आँख दीख पड़ती है; ४--डेढ़ चइ्म जिसमें 
परले गाल और आँख का अंश और अधिक दिखाई देता है; ५--पौने-दो चइम-जिसमें 
चेहरे का परला रुख और आँख संमुख चेहरे से कुछ ही कम दीख पड़ती है ओर ६-- 
संमुख-जिसमें नाक ठीक बीच में होती है और चेहरे के दोनों रुग्व तथा दोनों आगे पूरी- 


पूरी दिखाई देती हैं | 


चारों ओर चौड़ी पट्टियाँ हें, जिनमें अनेक दृश्य अंकित हैं। इनमें जहाँ पूर्ववर्त आलेखन 
निकल आए हैं उन स्थलों में गरुड़ पर आरूढ़ वेष्णुवी का चित्र तथा सिंहवाहना एक देवी का 
जिनत्र, जिनका मुख कुछ पीछे को मुड़ा हुआ है ओर उनके इधर उधर बादल में उड़नेवाली 
देवबालाओं की आरकृतियाँ उल्लेखनीय हैं | कुछ जेन विषय वाले भी चित्र हैं | बादलवाली तह 
के चित्रों को देखने से जात पढ़ता है कि कहीं पर तो उन्हें बनाकर पहली तह के नित्रों को 
मरम्मत की गई एवं जोड़ मिलाया गया है ओर कहीं पहली तह को बिलकुल ढक कर नए, 


चित्र लिखे गए. हैं । 

९ २१. पूब मध्यकालीन वाडमय में चित्र--वेरूल के वर्णन के साथ हम प्राय: 
उत्तर मध्यकाल की देहली पर पहुँच जाते हैं। श्रतणब उसमें प्रवेश करने के पहले, यह 
आवश्यक है कि प्रस्तुत काल के के-चित्र संबंध वाह मय तथा ख-अ्रन्त वाड मय में आनेवाले 
चित्र-विषयक, कुछ मुख्य उल्लेखों की चचा कर दी जाय | 

क्‌--विष्णुधर्मात्तर पुराण का चित्र-सूत्र-यद्गधपि विषषुधमोत्तर पुराण 
की गिनती अठारह पुराणों वा उपपुराणों में नहीं है तथापि वह विष्णु पुराण का एक प्रकार 
का खिल है ओर उसरुके संकलन का समय मध्यकाल से पीछे का नहीं ठहरता । इसी के एक 
अंश का नाम चित्र-सूत्र हे जो प्रस्तुत काल की रचना जान पड़ता है*। इसमें नित्रों के 
शारीरिक लक्षण, रंग, अ्रंकन-विधान तथा तालिक सिद्धान्तों का कई अध्यायों में बड़ा विशद 
विवेचन है | इसके बाद के कई ग्रन्थों में-जैसे अमिलषितार्थ-जिन्तामणि, मानसार, शिल्परत्न 
ओर समरांगण-सूत्रवार आदि में--चित्रशास्त्र पर अध्याय मिलते हैं उन सबका ग्रावार मुख्यतः 
यही चित्र-सूत्र है। अतणव़ यहाँ इसकी कतिपय विशेष बातों का सारांश देना अनुचित न 
होगा-- 

१--बिना दत्त* के हाव-मभाव एवं अंग-भंगी की समझ हुए. चित्रों का समुचित 

१--इस '्सूत्र” में रंगों के लिये संस्कृत 'राग? नहीं, ग्राज तक बोलचाल में चलने- 

वाले “रंग? शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ संस्कृत में अमिनय वा युद्ध-भूमि होता है। अ्रतः 

जान पड़ता है कि इसमें गुफित सिद्धांत उस समय की बोलचाल की भाषा से संस्कृत में निबद्ध 
किए गए हैं | अर्थात्‌ उस समय के कारीगरों में इन सिद्धांतों का प्रचार था | 

२--नृत्य और नत्त में बढ़ा अन्तर है। दहृत्य नाचने को कहते हैं ओर दत्त 





- सुसंकत अभिनय को-- ५ 
- परस्यानुक्ृतिर्नाट य॑ नाट्‌ यश: कथित दूप | 
तस्थ संस्कारक॑ दत भवेच्छोमाविवर्धनम ॥ 

--विष्णुधर्मात्तर ० ३२०।१ 
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अंकन एवं प्रेत्षण असम्भव है--कितनी बारीक बात है। नट (अभिनेता, 
पात्र ) अपने दत्त में जो अभिव्यक्ति उक्त आंगिक विकारों द्वारा करता है 
उसी को प्रेच्य-कलाओं का निर्माता अपनी कृति में स्थायित्व प्रदान करता 
है। अतण्‌व ऐसा निर्माता जब तक उत्त के तक्तों में निष्णात न होगा तब 
तक अपनी सृष्टि में केसे सफल होगा । इसी प्रकार जब तक उसके प्रेक्षक को 
वे तल अज्ञात न होंगे तब तक वह नित्रादि को केसे समझ सकेगा। न 
तो वह उनके भाव तक पहुँचेगा, न आंगिक विकारों की स्वाभाविकता को 
निरख सकेगा, और “यह हाथ ऐसा क्‍यों, वह पाँव वेंसा क्‍यों? की नुक्ताचीनी 


#".. 


किया करेगा । 


२--सत्य और काल्पनिक दोनों प्रकार के चित्र बनते थे; सत्य चित्र के लिये 


आवश्यक था कि वह बिंब का तद्गत्‌ प्रतिबिंबर हो, यही उसकी विशेषता थी । 
काल्पनिक चित्र की सामग्री के लिये सूत्र में अनेक बाते बताई गई हैं | इनमें 
से एक तो यह है कि किन किनके शरीर का कितना प्रमाण होना चाहिए-- 
देव, उपदेव तथा मनुष्य के ओर उनमें भी पद तथा जाति के अनुसार शरीर 
के प्रमाण भिन्न मिन्न हैं। उन्हीं प्रमाणों के अनुरूप उनकी योषाओं के प्रमाण 
भी अलग अलग हैं | 


३--देवताओं, नागों, किन्नरों ओर यक्षों का रूप सौम्य तथा राक्ष्सों का भीषण 


होना चाहिए, उनके केश उठे हुए एवं आँखें तनी हुई होनी चाहिएं | वियो- 
गिनी का वस्त्र श्वेत होना चाहिए, चिंता के कारण उसके केश पक चले हों, 
तन पर आभूषण न हों। सेनापति को खूब लम्बे चौड़े शरीर का, भारी भुजा, 
कंचे और ग्रीवा वाला तथा चढ़ी भ्रकुटी बाला बनाना चाहिए। उसकी 
आकृति हम और ऊर्जित होनी चाहिए । योद्धाओं को सैनिक बस्तरों में और 
शस्त्रास्र से सज हुए होने चाहिएं। गायक-नर्त्तकों का वेश उद्धत होना 
चाहिए । नगर और देहात के लोगों को मले वस्त्र पहने हुए और स्वभाव 
से प्रियदर्शी उरेहना चाहिए. | कारीगरों को अपने काम में लगे हुए. दिखाना 
चाहिए | पहलवानों को विशालकाय, भरे कल्‍लेवाले और बदन पर मिट्टी 
लगाए दिखाना चाहिए। देश-देश के लोगों को ऐसा बनाना चाहिए कि वे 
उस उस देश के मालूम हों, क्योंकि चित्र में साहश्यकरण ही प्रधान है । 
नदी-देवताओं को हाथ में पूर्ण कुम्म लिए हुए वाहनों पर दिखाना चाहिए | 
समुद्र को द्वाथ में रत्न का पात्र लिए हुए बनाना चाहिए. | उसके ज्योतिमंडल 


के स्थान पर पानी अंकित करना चाहिए; यह कल्पना कितनी उत्कृष्ट है । 
४--आकाश में दिन का दृश्य उसके हलके रंग, चिड़ियों के उड़ने तथा सूर्य की 
प्रभा से व्यक्त करना चाहिए। रात का दृश्य तारकों के द्वारा दिखाना 
चाहिए | चाँदनी रात हो तो फूले हुए कुमुद भी बनाए जायेँ। पतवव॑तों में 
शिलाजाल, पेड़, धातुश्रों की खान, भरने और साँप लिखना चाहिए। वन 
में अनेक प्रकार के वृक्ष, पत्ती तथा वन्य पश्नु दिखाने चाहिएँ। नगर 
को देव-मन्दिर, राजप्रासाद, हाट ओर शोमन राजमार्ग से युक्त बनाना 


तीसरा 
अ्रध्याय 


चाहिए । 
इसी प्रकार ऋतु-चित्रों के लिये भी सूदछुम ब्योरे दिए हैं । वसंत के 

चित्र में फूले हुए वृक्ष, मधुपों की भीड़, कूकती कोयलें और प्रह्मष्ट नर-नारी 
होने चाहिए। ग्रीष्म के चित्र में क्लान्त मनुष्य, छाया में छिपे हुए. खग-मृग, 
कीचड़ में सने महिष तथा सूखे जलाशय होने चाहिए । वर्षा-चित्र में तोय से 
नम्र घन, इन्द्रधन॒ष, बिजली का कोंधरा ओर वृष्टि होनी चाहिए । शरत्‌-चित्र का 
अंकन स्वच्छु आकाश, पके हुए धान के खेत, हंस और पद्म से पूरित भरे हुए 
जलाशय आदि से होना चाहिए। हेमन्त के चित्र में फसल कट जाने से 
परपट जमीन तथा दिगन्त में कुहरा आदि होना चाहिए। शिशिर के चित्र में 
कोओं भर हाथियों में हर्ण कितु मनुष्यों में शीत का ज्रास एवं दिगन्त को 
और भी अधिक कुहराच्छुन्न होना चाहिए। ऋठु-चित्रों में अन्य विशेषताएं 
प्रकृति का निरीक्षण करके अंकित करनी चाहिए । 

४--नवरस के नित्रों में ये विशेषताएं होनी चाहिएँ--श्रृंगार रस के चित्र में 
कांति, लावण्य, माधुर्य, सुंदर वेशामरण | २--हास्य-रस के नित्र में बौने, 
कुबड़े, टेढ़े-मेढ़े अंग और अद्भुत रूपवाले; व्यर्थ की चेष्टा और विचित्र हाव- 
भाव करते हुए। करुण चित्र में याचना, वियोग एवं विरह, अपनी 
प्रिय वस्तु वा प्राणी का त्याग वा विक्रय, विपत्ति और सहानुभूति । ४-- 
रौद्र चित्रों में कठोरता तथा क्रोष | ५--बीर रस के नत्रों में प्रतिज्ञा, शौर्य, 
ओऔदार्य तथा उत्साह। ६--मयानक नित्र में दुष्ट, दुदर्शन एवं उन्मत्त 
व्यक्तियों तथा हिंख जीत्रों का श्रंकन। ७--बीमत्स चित्र में श्मशान तथा 
गहित एवं वध-भूमि आदि । ८--अ्रदूभुत-रस के चित्र में अनेक भावों का २६ 
विचित्र समवाय और ६---शांत रस के चित्र में सोम्य आकृति, ध्यानस्थ आसन 
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बाँधे हुए साधक तथा तपस्वी । 
घर में श्रृंगार, हास्य तथा शांत रस के चित्र ही अश्रकित होने चाहिए । 
अन्य चित्र या तो देव-मंद्रि में बनाए जाये या राजसमा में । राजसमा को 
छोड़कर राजा के निजी घरों में भी ऐसे चित्र नहीं बनाने चाहिए । 
६--चित्रण के लिये जमीन तयार करने के तथा रंगों के उपादान एवं उनके बनाने 
के ब्योरे भी दिए गए हैं। मूल-रंग पाँच माने गए, हैं--नीला, पीला, लाल 
एवं सफेद तथा काला । 
यह उल्लेख भी है कि चित्रकार को अपने घर में चित्रण नहीं करना 
चाहिए। इस विधान का भावार्थ विद्वानों ने कई प्रकार किया है किंतु सीधा 
अर्थ यह जान पड़ता है, जैसा कि आज भी घरानेदार चित्रकारों की परम्परा 
है, कि घर में काम करने से कारीगर उन्नति नहीं कर पाता । जब तक बाहर 
निकल कर चार कारीगरों का मुकाबला नहीं करता तब तक उसकी विद्या जहाँ 
की तहाँ रह जाती है; बल्कि बिगड़ने लगती है । 
७--कलम की कमजोरी, मोटी रेखाएँ, अ्रसम विभाग, बेमेल रंगों का प्रयोग, 
रस का अमाव, भाव-रहहित दृष्टि तथा गंदापन एवं चेतना का अमाव, ये 
चित्रों के दोष हैं, उचित प्रमाण, उचित विभाग, माधुर्य ओर सादश्य एवं 
सजीवता, ये चित्रों के गुण हैं । जिस चित्र में ऐसा जान पड़े कि चित्रस्थ भूत्ति 
में प्राण स्पंदित हो रहे हैं वही चित्र शुभ-लक्षण-सम्पन्न है। जो चित्रकार सोए 
व्यक्ति में सोई हुई चेतना ओर मत में उसका अमाव दिखाने में समर्थ होता 
है तथा जिसके बनाए सादहृह्य निशाने की तरह टीक बेठते हैं ( शल्यविद्ध ) 
वही चित्र-विद्या का जानकार है ( ६४--साहहय )। 
चित्रों के सौन्दर्य का रहस्य समभनेवाले उसकी रेखाओ्ों से उसकी 
उत्तमता-अनुत्तमता का निर्णय करते हैं। जो उनसे कम समभदार हैं वे 
परदाज़ देग्कर फैसला करते हैं। स्त्रियाँ चित्र के आलंकारिक अंश की गुन- 
गाहक हैं ओर इतर जन रंगों की तड़क-भड़क पर जाते हैं | 
जहाँ चित्र बने होते हैं वह घर सूना नहीं लगता | सब कलाओं में 
चित्रकला श्रेष्ठ है; यह मांगल्य और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देनेवाली है। 
अजंता आदि के तित्रों से प्रत्यक्ष है कि जित्र-सूत्र कोरा शास्त्र न था बल्कि उसके ! 


सिद्धान्त एवं विधान पूर्ण रूप से बतें जाते थे | 


ग्व--उत्तररामचरित--मवभूति की यह अमर रचना इसी काल की है। इसका 
प्रसंग चित्रों से ही प्रारम्म होता है। भगवान्‌ रामचन्द्र के पास अशष्टावक्र ऋषि आए हैं। वे बातें 
कर ही चुके हैं कि लक्ष्मण आ जाते हैं और भगवान्‌ से कहते हैं कि “उस चित्रकार ने हमारे 
बतलाने के अनुसार आपके चरित इस भीत के ऊपरी भाग में उरेहे हैं, उन्हें आर्य देखें? । इस- 
पर सीता देवी और महाराज उन नित्रों को देखने लगते हैं। उनमें सीता की अग्नि-परीक्षा 
तक की पूरी रामायणी कथा अंकित है | पहले उन दिव्याम्रों के मूर्तिमान्‌ चित्र हैं जो रामचन्द्र 
को ताटका-वंघ के लिये विश्वामित्र से प्रात्त हुए थे । भगवान्‌ उन्हे देखकर सीतादेवी से प्रणाम 
कराते हैं कि वे दिव्यास्त्र उनकी गर्भस्थ संतति को अ्नायास प्राप्त हो जायँ। फिर मिथिला के 
वृत्तान्त हैं। उन्हें देग्वकर मैथिली कहती हैं-“अहो, यहाँ खिलते हुए. नव-नील-कमल से साँवले, 
स्तिग्घ, मसुण, मांसल सुमग देहवाले आययपुत्र को बनाया है। उन्होंने शंकर से शरासन को 
कुछ न गिनकर तोड़ डाला है और विश्मय-चकित मेरे पिता ( जनक ) एकटक उनके भोले मुह 
को, जिस पर काकपक्ष शोमित हूँ, देख रहे हैं” | 

लक््मण उन्हें दिखाते हं---“यह तो देखिए, आपके पिता तथा पुरोहित शतानंद, 
वसिष्ठ आदि समध्रियों की अर्चा कर रहे है” | 

राम कहते हैं--“यह देखने ही योग्य है, विदेहों और रघुओ्ों का संबंध, जहाँ दोनों 
शोर विश्वामित्र ही समधी हैं, किसे न रुचेगा?” | 

सीतादेवी वेबराहिक दृश्य को देखकर कहने लगती हैं--“यह, आप चारो भाई 
गोदान-मंगल करके विवाह-दीक्षित हुए हैं। अहो, ऐसा लगता है कि मैं उसी स्थान और उसी 
समय में हूँ? | 

राम को भी वैसा ही भान होता है और वे सीता का ध्यान पाणिग्रहण के दृश्य की 
ओर आकर्षित करते हैँ भवभूति ने इस स्थल पर सीता के हाथ का वर्णन जिन सुंदर शब्दों में 
किया है उससे पता चलता है कि आलेखन में कितना स्वारस्थ रहता था । 

लक्ष्मण, और ब्योरे में पैठकर भरत की वधू मांडवी और शत्रुघ्न की वधू श्र॒तकीति 
के चित्र दिखाते हैं | इसी के बाद इस प्रसंग का सर्वोत्तम अंश आता है। ऊर्मिला ( लक्ष्मण- 
पत्नी ) के चित्र को इंगित करके सीता लक्ष्मण से पूछ॒ती हं--वत्स, और यह कौन है”? ! 
लक्ष्मण लजा जाते हैं और मन ही मन मुसकरा कर प्रसंग बदलने के लिए. परशुराम-काण्ड के 
नित्र दिखाने लगते हैं । 

क्रमश: वे लोग राम के किष्किंधा पहुँच जाने तक के नित्रों को देखते हैँ और उनके 
हृदय में प्रसंगानुकूल माँति माँति के भावों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है। 

यह सुंदर और लम्बा प्रसंग उस समय के जीवन से नित्रों के घनिष्ठ सबंध का 


तीसरा 
अ्रध्याथ 
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भारत विशद परिचायक है। ये चित्र ऐतिहासिक नहीं, जीवन की घटनाओं के संरक्षण के लिए, बनाए 
के गए थे ( $६ ), सो तो उस घरेलू आन्तरिक बातचीत से स्पष्ट है जिसका कुछ अंश ऊपर 
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फुटकर उल्लेख--र्षचरित से ज्ञात होता है कि राजा की भेंट में अन्य वस्तुओं 
के साथ चित्रण की सामग्री भी होती, उत्सवों पर राज प्रासाद में चित्रकार सादर बुलाए जाते | 

इन दिनों चित्रविद्या राजकुपारों की शिक्षा का एक अंग थी। दशकुमारचरित में * 
उल्लेख है कि कुमार उपहारवर्मा ने स्वयं अपना चित्र बनाया था | सम्भावना होती है कि यह 
प्रथा पुरानी थी, क्योंकि कथासरित्सागर के अनुसार उदयन का कुमार नरवाहनदत्त निन्नकला, 
मूर्तिकला और संगीत में निष्णात था | 

महावंश लिखता है कि महाराज ज्येष्तिष्य स्वयं चित्रकार थे और अपनी प्रजा 
को इस विद्या में शिक्षित करते थे । 

नायक-नायिका में प्रेम उत्पन्न होने के जो तीन मुख्य देतु हैं उनमें प्रत्यक्ष-दर्शन 
ओर स्वप्न-दर्शन के साथ साथ नित्र-दर्शन भी है। प्राचीन साहित्य में इसके अनेकानेक उदा- 
हरण पाए जाते हैं जो मुख्यतः: इसी काज्न से चलते हैं । 

शयनागार तथा सूतिकाग॒ह तक के चित्रण विधयक कई उल्लेख मिलते हैं । 

6 २२. बृहत्तर भारत के पूव मध्य कालीन चित्र--अपर - भारत-- 
तिब्बत से उत्तर और चीन से पश्चिम जो बड़ा भू-माग पामीर तक फेला है उसमें प्राचीन काल 
से तुखार और ऋषिक नामक वन्य एवं अनिकेत आर्य जातियाँ रहती थीं। अशोक के 
समय में वहाँ भारतीय बस्ती की नींव पड़ी ओर यहाँ के प्रवासी वहाँ का अन्धकार दूर करने में 
प्रवृत्त हुए । श्सरी शती ई० पू० से चीनियों ने भी इस काम में हाथ बटाया | खुतन की, जो 
उक्त भू-माग का एक मुख्य स्थान है, एक पुरानी ख्यात है कि वहाँ विजय-सम्मव नामक एक 
राजा हुआ जिसके समय में श्रार्य-वेरोचन ने पहले पहल ठुखार-ऋषिकों को भारतीय लिपि * 
सिखाई जिसके कारण उनकी भाषाओं के सब अन्थ ब्राह्मी-जनित लिपि में लिखे गए.। वेरोचन 
का शिक्षा-प्रचार लग० १०० ई० पू० में हुआ । इसके बाद से वहाँ भारतीय और उनकी 
संस्कृति इस प्रकार जम गई कि आजकल के ऐतिहासिकों ने इस भूभाग का नाम, प्राचीन इति- 
हास में, अपर-भारत ( सर-इण्डिया ) रखा है। इस भारतीय संपर्क के कारण ईसवी सन्‌ के 
आरम्म से पहले ही तुखार-ऋषिक बहुत कुछ सभ्य हो गए थे तथा उनके द्वारा चीन और 
भारत का संबंध भी स्थापित हो गया भा । 

श्र १८६६ ६० से स्व० ऑरेल स्टीन, अध्यापक एनबेढेल तथा डा० लेकाक आदि ' 
विद्वानों ने अपर-भारत में खोज आरम्भ की और वहाँ के अनेक स्थानों से, मुख्यतः तकला- 


मकान में बालू के नीचे से प्राचीन सभ्यता की अनेक वस्तुएं और अवशेष निकाले। इनमें 
कितने ही सुंदर भमित्ति-चित्र, लकड़ी पर बने चित्र-फल्लक तथा सूती एवं रेशमी कपड़े पर बने 
चित्र-पट भी हैं, जिनमें भारतीय शंली की प्रमुखता के साथ साथ चीनी तथा ईरानी कल्ना का 
पुट भी पाया जाता है | संमवतः ज्यों ज्यों समय बीतता गया भारतीय शली पर स्थानीय प्रभाव 
बढ़ता गया | इनमें के कुछ मुख्य चित्रों का परिचय यहाँ दिया जाता है । 

अफगानिस्तान के प्रसिद्ध स्थान बामियान में स्थित महाकाय बुद्ध मूर्ति के दोनों 
और प्रणुत मुद्रा में दो उपदेपों के मित्ति नित्र हैं | इनमें भारतीयता का जैसा पुट है, उससे 
वे सातवीं शती के भी हो सकते हैं । 

मीरान में दो भग्न मंदिर मिले हैं जिनमें मिति-चित्र भी हैं। इनमें से एक में 
बेस्संतर-जातक का चित्रण है. जिसका पघंयोजन इस जातक की मरहुत वाज्ली प्रस्तर-मूर्ति के अनु 
सार है, जिसकी प्रतिकृति कुषाण काल के गांवार शिल्पियों ने भी अपनी प्रस्तर-कल्ा में की है | 
मीरान का उक्त चित्रण ई० ४थी शत्ती का है किंतु अपर भारत के अविकाँश चित्र ७वीं-ण्वीं 
श॒ती के ही हैं | इनमें दंदानउइलिक़ के चित्र मुख्य हैं। वहाँ के एक चित्र-फलक पर एक ओर 
त्रिमुख का आलेखन है जो दो बेलों पर बंठे हैं ( फज्नक--५ख )। इसमें सारी मूर्ति और अ्रंग- 
प्रच्यंग भारतीय हैं, केबल बीच के दाहिने मुख पर चीनी प्रभाव है, यथा उनकी पतली लंबी 
मूँछ, कटी हुई सी आँख आदि । बाएँ सवाचइ्म मुख्तर की नाक ओर आँख में अपने यहाँ .की 
मध्यकालीन वह विशेबता विद्यपान है जितकी चर्चा ऊपर $ २० ड० में हो चुकी है और विशेष 
रूप से अगले प्रकरण में की जावगी ( $ २५ )। यतः यह क्षेत्र बौद है अतः यह चित्र लोके- 
श्वर का हो सकता है| इसी क्षेत्र से यह ध्यान चीन और जापान भी पहुँचा, जहाँ अ्रब तक 
चल रहा है| इस चित्र-फलक की दूसरीओर एक दाढ़ीबाले चतुभुज्ञ व्यक्ति, सम्मवत: 
बोधिसत्व का बैठा हुआ चित्र है जिसका पहिनावा, चपका हुआ अंगरखा और नोक दार बूट, 
ईरानी है । अन्यथा उसकी हस्तमुद्रा, कात के कुन्डल आदि पूर्णतः भारतीय हैं । 

दंदानउइलिक़ का सबसे प्रसिद्ध आलेखनत एक भित्ति चित्र है जिसमें एक छोटे से 
पद्मतड़ाग में खड़ी हुई एक स्त्री है, जिसके कान, कएठ, भुजा तथा हाथ में भारतीय आभूषण हैं 
एवं उसी प्रकार कमर में क्षुद्रधरिटका की चा* लड़ें हैं। इसकी ठवन, हस्तमुद्रा और अंगुलियों 
का लचाव भी सर्वथा यहीं का है | साथ में एक छीटा सा बालक है। दोनों मुखाकृतियों पर 
चीनी प्रभाव है | प्रष्ठिका में ध्यानी बुद्ध का चित्र है तथा बगल में दो बौद्ध स्थविर बने हैं | 
इनमें भी केवल मुख पर चीनी प्रभाव है। चेहरों का यह चीनी-पन वहाँ के मनुष्य मु्खों की 


श्रनुकृति के कारण है | 
कूचा ज्षेत्र में अनेक गुफाओं में चित्र हैं जियमें पर्याप भारतीयता है, उदाहरणार्थ 


तीसरा 
अध्याय 


३३ 


भारत 
की 
चित्रकला 


३४ 


वहाँ ब्रह्मा, इंद्र और पारवती तथा नंदी सहित शिव के चित्र मिलते हैं| एक स्थान पर बादल 
से ब्रिंदु-महण करते हुए, चातकों का चित्र है | इन बादलों में सर्पाकृति बिजली बनी है । इस 
प्रकार का अंकन राजस्थानी चित्रों में बहुत इधर तक पाया जाता है । 

भारतीय पुरातल विमाग ने अ्पर-मारत में संग्रहीत चित्रादिं का एक विशाल संग्र- 
हालय दिल्ली में बना दिया है जिससे वहाँ की कला ओर प्र के अध्ययन में बड़ी सुविधा 
हो गई है। 

हाल में ही रूसी विद्वानों ने, इस क्षेत्र के फंदूकिस्तान नामक स्थान में ऐसे श्रनेक 
चित्रों का आविष्कार किया है । 

चीन, कोरिया तथा जापान--चीन में मारतीय चित्रकला अपर-मारत हारा 
हो गई, और वहाँ से कोरिया होती हुई जापान पहुँची । चीनी सम्राट यांग-टी (६०५-६१७३०) 
के दरबार में खुतन का एक चित्राचार्य था. | वहाँ के लेखकों के श्रनुसार उसका ओर उसके 
पुत्र का, भारतीय शल्ली के बीड चित्र बनाने में बड़ा ऊंचा स्थान था । कोरिया में, वहाँ से 
जापान में, मुख्यतया इसी वित्राचाय के पुत्र ने भारतीय चित्रण का प्रचार किया । पुरानी 
जापानी कला में सुस्पष्ट भारतीय प्रमाव का यही कारण है। इस प्रकार के पूर्ब-मध्यकालीन 
(लग० ८वीं शती) श्रनेक उदाहरण वहाँ के होरिउजी और नारा वाले बोद्ध विहारों के भित्ति- 
चित्रों में विद्यमान हैं ( फलक--५ के ) | 

जिस प्रकार अपर-मारत से भारतीय चित्रकला चौन-कोरिया-जापान तक पहुँची उसी 
प्रकार वहीं (अपर-मारत) से उसका प्रभाव ईरान, लघु एशिया, अरब एव मिस्र तक व्याप्त हुआ। 


चोथा अध्याय 


6 २३, उत्तर-मध्यकाल ( १०वीं-११वीं शत्ती ई० से १५वीं शती ३० के 
उत्तराध तक )--यों तो मध्यकाल के साथ ही--जिसका आरम्भ राजनीतिक इतिहास के 
अनुसार यशोधमी के बाद अर्थात्‌ ५४० ६० से और सांस्कृतिक दृष्टि से उसके कुछ बाद अर्थात्‌ 
६टी शती के आरम्भ वा पूर्वार्ष से होता है--विध्योत्तर भारत का हासयुग आरम्भ हा जाता है, 
हमारा मस्तिष्क मानो अपने को पूर्णता तक पहुँचा मात्र कर आगे बढ़ना छोड़ देता हैं, जीवन 
के शभी व्यापारों में--संस्कृति के सभी अरगों में--हमारी ऊर्जस्विता एवं ग्रोजस्विता का अभाव 
हो जाता हैं और राष्ट्र अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने लगता है, परन्तु १० वीं-११ वीं शत्ती से नो 
यह हास सर्वतोमुत्त सड़ाबव और अबःपतत को पहुँच जाता है। तभी से कोई चार छू: सौ एर्ष 
का, उत्तरोत्तर दुरवस्थावाला समय उत्तर-मध्यकाल है| राजनीतिक कलना के अनुसार इस का ज 
के मात में कुछलु--कुछ ही--श्रन्तर पढ़ता है। यहाँ, नित्र-कला की दृष्टि से, इसकी व्याप्रि 
का समय दिया गया है । 

६२५. उत्तर मध्यकालीन चित्र-शाख तथा अन्य प्र॒थों में चित्र-च्चा- 
उक्त दुराउस्था की ओर चित्रकज्ञा भी ढुलक चली थी, इसका आभास हम ऊपर पा चुके हैं 
($२० ढ ) | इस काल में पहुँचकर, संस्कृति के अन्य सभी अंगों की भाँति वह भी, देश के 
अधिकतर भागों में, अधःपतित हो चुकी थी। इस सम्बन्ध में आगे विशेष विवेचन की आव- 
श्यकता पड़ेगी; एकाघ प्रश्न के निर्णय के लिये, जिनके विषय में हम अ्रन्य विद्वानों से भिन्न 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, अधिक ब्योरे में वैदना पढ़ेगा ( ६ २५ ख ) अतणव अन्य कालों की भाँति 
यहाँ, पहले इस काल के चित्रों का वर्णन न करके हम चित्र-विषयक वाड मय और अन्य वाढ_ 
मय में उसके उल्लेख के विवरण देने में प्रवृत्त होंगे-- 


क---अभिलपिताथ चिंतामणशि--११२६ ई० चालुक्यवंशीय सोमेश्वर भूपति ने 


/ैपर 


भारत 


चित्रकला 


7 'मानसोल्लास” नाम का एक विश्वकोषात्मक ग्रन्थ लिखा जिसे मैसर विश्वविद्यालय ने 
प्रकाशित किया है। इस ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में वस्तु-विद्या के अन्तर्गत चित्रकला पर भी 
एक लम्बा प्रकरण है जिसकी कतिपय मुख्य बाते इस प्रकार हैं--- 


सोमेश्वर अपने को नित्र-विद्या-विरंचि कहता है। उसके मतानुसार 

चित्र चार प्रकार के होते हैं--१-विद्ध-चित्र, जिसमें दर्पण के प्रतिबिम्ब की भाँति 
साहश्य हो ( मिलाइए चित्रयक्त का शल्यविद्ध, ((२१ क ७ तथा (२४५ क ४ 
टि० २)। १--श्रविद्ध चित्र, जिसे चित्रकार तरंग उठने पर बनावे अर्थात्‌ 
काल्पनिक या भावोपपनन्‍न | ३--रस-जचित्र, थ्रर्थात्‌ रसों की अभिव्यक्ति करनेवाले 
चित्र जिनके देखते ही दर्शक का उन रसों से तादात्म्य हो जाय। हमने देखा है 
कि रस-जित्रों की चर्चा जिन्र-सूत्र में भी हुई है (8 २१ क ५ )। ४--धूलि- 
चित्र जिसका उल्लेग्व हम आरम्भ में ही कर आए हैं ($५)। 

भित्ति-चित्र बनाने के लिये भीत का पलस्तर केसा होना चाहिए और उसे 
केसे बनाना चाहिये, उस पर लिखाई करने के लिये जमीन केंसे तेयार करनी 
चाहिये, इसका.भी ब्योरवार वर्णन है। जमीन एवं रंगों में पकड़ के लिये सरेस 
दिया जाता था जिसे वन्नलेप कहते थे | यह मेसे की ताजी खाल से बनता था। 
इसके बताने की विधि भी दी है | 

पल्स्तर पर जमीन तयार करके ( अर्थात्‌ अस्तर-बढ़ी करके ) भावुक 

एवं यद्ठम रेखा-विशारद चित्रकार चिंतन द्वारा अर्थात्‌ अन्तह ९ से देखकर, उस 
पर अनेक भाव और रस वाले चित्र अच्छी रेखाओं श्रोर समुचित रंगों से बनाता । 
अआलेखन के लिये वह कलम के सित्रा पेन्सिज् की-सी किसी चीज का भी प्रयोग 
करता था जिसका नाम वर्तिका दिया है। इससे पहले इसी से आकार टीपता 
था, किर गेरू से उसकी सच्ची टिपाई करता था, तब समुचित रंग भरता था, 
ऊंचाई दिखलाने के लिये उत़नाला (लाइट) और निचाई के लिये, साया (शेड) 
देता था । तेयार चित्र के हाशिए, की पट्टी काले रंग से करता था और वस्त्र आमरण, 
चेहरई ञ्रादि की खुलाई महावर ( ज्ञालता, अ्रवक्तक) से करता था। मित्ति 
चित्र के ही विचार से अ्रन्य चित्र बनते थे | इसके उपरान्त शुद्ध और मिश्रित 
रँगों का वर्णन है। 

चित्रों में सोने के उपयोग का विधान पहले-पहल इसी ग्रन्थ में पाया जाता 
है। चित्रों के लिये सोने के तब्रक से हल॒कारी सोना बनाने की जो प्रक्रिया इसमें दी 


है वह आ्राजकल की प्रक्रिया से अधिक भिन्न नहीं । जिस प्रकार आधुनिक चित्र- 

कार चित्र पर सोना लगाकर उसे मोहरे से इसलिये घोटते हैं कि वह चमक उठे 

उसी प्रकार उस समय शूकर के दाँत से यह काम लिया जाता था | 

इसके उपरान्त मिनत-भिन्‍न रुखों और अंगों के प्रमाणों एवं शारीरक का 

बढ़ा लम्बा वर्णन है। 

ख--इस काल के अन्य वाझ मय में के कुछ मुख्य उल्लेख इस प्रकार हैं-- 

१--मागधी प्राकृत की जैन कहानी सुरसुन्दरी कहा (रचना-काल १०३१८ ६०) में 
चित्रों के उपयोग के कई प्रसंग मिलते है--इसके तीसरे अंश में एक अन्योक्ति चित्र की बहुत ही 
सुन्दर कल्पता है। कोई नायक एक ही नायिका पर रीका है, अन्य की ओर उसका ध्यान 
नहीं है। इस बात को एक अवमानिता एक भ्रमर और कुम॒दिनी-राजि का चित्र बनाकर 
व्यक्त करती है कि मधुप एक का रस लेने में अ्रन्य सबों को मल गया है। इस चित्र के नीचे 
चित्रकारी ने एक उपयुक्त पद्म भी लिग्ब दिया था । 

इससे यह भी जान पढ़ता है कि मुगल, राजस्थानी ओर पहाड़ी चित्रों की प्रवृत्ति 
के प्रतिकूल उस समय ऐसे चित्र भी अंकित होते थे जितमें मानव झ्राकृति का होना आवश्यक 
न था | इस काल की एक चित्रित जैव प्रोथी में सूर्योदय का दृश्य है। उसमें भी मानव 
आकृति नहीं है। इसी प्रकार एक उल्लेख मिलता है किसी राज-प्रासाद में, फर्श पर मो र- 
पंख का एक ऐसा चित्र बना दिया गया था कि राजा उसे वास्तविक सम कर उठाने लगा 
श्रोर उसके नख में चोट आ गई । 

२--प्राकृत की ही एक अन्य जेन कहानी तरंगवती में तो एक ऐसा प्रसंग 
आया है कि उस समय चित्र की प्रदर्शितियों का होना संभवित होता है--तरंगवती का नायक 
कहीं चला गया है अ्रतः वह अपने घर में चित्रों का प्रदर्शन करती है कि शायद उसके 
द्वारा उसका पता चल जावे। यह ग्रन्थ हमारे वर्शनीय समय के कुछ पहले पादलिप्ताचार्य्य ने 
लिखा था किंतु इसकी पुनराबृत्ति और संक्षेपण इसी काल में हुआ था | 

३--विल्हणकृत कशंसु दृती (रचना-काल १०६४ ई०--१०६४ ६०) में नायक 
का अनुराग नायिका का चित्र देखकर उलन्न होता है । 

४--हेमचंद्राचार्य के त्रिषरप्रशल।कापुष्ष चरित्र से पता चलता है कि राज- 
भवनों में एक चित्र-समा रहती थी जित्षमें मित्ति-चित्र बने होते थे और यह काम अ्रनेक चित्र- 
कारों में ( जिनकी इस समय तक मी श्रेणियाँ अर्थात्‌ पंचायती संस्थाएं होती थीं) बांट दिया 
जाता था | 

५१--वृहत्कथा के दोनों सारांश, सोमदेव-कृत कथासरित्सागर तथा क्षेमेंद्रकृत 


चौथा 


अध्याय 


7 


भारत 


चित्रकला 


वृहल्कथ! मं जरी, इसी काल में निर्मित हुए । इनमें चित्रों के जो वर्णन भरे पढ़े है उन्हें वृहत्कथां 
के समय का ही निदर्शश न मानना चाहिए बल्कि इन मंक्षेपों के समय तक की बात भी 
समभनी चाहिए, क्योंकि कहानियों के ग्रन्थ में बराबर परिवतन होते रहते हैं । 

इन कथा-यअन्थों के प्रभाणों स सिद्ध हंता हैं कि जनता की उस समय चित्र-कला 
में रुचि थी और संस्क्रति में उसे प्रमुख स्थान प्रात्त था; केबल पेशेकार चित्रकार अर चित्र- 
कारिणी ही नहीं होती थीं बल्कि राजा से लेकर प्रजा तक सभी श्रेणी के स्त्री ओर पुरुषों में 
इसका अभ्यास ओर प्रयोग प्रचलित था। प्रणय और परिणय में इनका विशेष उपयोग होता 
था । समाज में चित्रकारों का आदर था ओर चित्र साहित्य में दर्शनीय वस्तुश्नों में था। 
कथासरित्सागर में एक जगह शबीहों (व्यक्ति चित्र ) के चित्राधार ( अलबम ) का उल्लेख 
हुआ है। मुगलों के जमाने में ऐसे जित्राघारों का बड़ा रिवाज था। किन्तु यह नि्विवाद है 
कि वे इस प्रथा को अपने संग न ले आए थे। अतएव सम्मवतः यह इसी भारतीय रीति का 
ग्रनुकरण था; जिस तरह उन्होंने यहाँ की श्रोर सैकड़ों बातें अपना ली थीं । 

कथासरित्सागर की एक कहानी में यह प्रसंग आया है कि चिकने खम्भे पर 
चित्रकार ने चित्र बता दिया जिसे मूर्तिकार ने तराश कर मूर्ति में परिवर्तित कर दिया । सम्भवतः 
ऐसी ही प्रथा उम समय थी । आ्राज दिन भी मूर्तिकार को चित्रकार, मूर्तियों के लिये नक्शा 
(स्केच) देता है | 

कथासारित्सागर में कई ठिकाने चित्र-पट को भीत पर टाँगने की चर्चा भी है। 
जान पढ़ता है कि इस काल में मित्ति-चित्रों के बदले ग्रविकतर यही रिवाज था । नेपाल-तिब्बत 
मे चित्र-पट के लटकाने की प्रथा आज भी पाई जाती हैं। उक्त स्थानों की चित्रकला मुख्यतः 
इसी काल की परम्परा में है, अतणव यह प्रथा उक्त अनुमान की पोषक है | 

$ २४, इस काल के चित्र--मभित्ति-चित्रों का जमाना सम्भवतः पूर्व मध्यकाल 
के साथ बीत चुका था। वेरूल ( $ २०३ ) में भोज के भर्ताज उदयादित्य ( १०४६-- 
१०८८० ई० ) के बनवाए मित्ति-चित्र हैं किन्तु इनके सिवा इस काज्ञ के भित्ति-चित्र का कोई 
विशिष्ट उदाहरण अभी तक नहीं मिला | यो तो अपने यहाँ मुख्यतः: जनपद में, मित्ति-चित्र- 
कला की परम्परा आज तक चज्ी थाई है*, वल्कि यों कहना चाहिए कि अपने यहाँ के छोटे 
चित्रों का विधान भी सर्वथा भित्ति-चित्रों पर अवज्म्बित है अर्थात्‌ भित्ति-नित्रों और शअ्रन्य 
नित्रों की शैली में यहाँ योरप की भाँति अन्तर नहीं है किन्तु भित्ति-नित्रों के उत्कर्ण और 
प्रमुखता का युग पूर्व मध्यकाल तक ही मानना पढ़ेगा । 





१--भीतिनि चित्र उरेहल हो'-ग्रामगीत | 


क--पान्न शैेली--अ्रब इस काल के पुम्तक नित्र ही मुख्यतः प्राम्र हैं, शैली के 
अ्रनुसार जिनके दो भेद हैं। इसमें एक तो १०वीं शती के एवं परवर्ती काज्ञ वाले बंगाल बिहार 
( मुख्यतः नालन्दा और भागलपुर के निकट विक्रमशिज्ञा के) और नेपाल में लिखित 
प्रज्ञापरमिता आदि महायान बौद्ध पोथियों के ओर उनके इधर उधर के पटरों पर के चित्र 
हैं। यहाँ उन्हीं का परिचय दिया जायगा। दूसरे की सबविस्तार चर्चा आगे की जायगी 
(6 २५४ ख, ख १ )। ये पोथियाँ बहुत बढ़िया जाति के ताल पत्र (राजताल) पर लिखी होती 
हैँ | पत्रों का माप प्रायः २२३» २३” होता है। इन पत्रों पर तात्कालीन बड़ी ही 
सुन्दर ओर जमी हुई देवनागरी में ज्िखा रहता हे; कमी कभी अक्ञर सफेद और चारो ओर के 
भाग काले में मिलता है। अ्रत्षर बिलकुल एक नाप जोख के और सुम्मे (पंच) से कटे हुए जान 
पड़ते हैँ तथा उनकी स्याही का चमकीज़्ापन आ्राज भी ज्यों का त्यों दीखता है। इन पत्रों पर 
बीच वीच में चोकोर स्थातों पर महायात देवी-देवताओं, बुद्धचरित ओर दिव्य बुद्धों के चित्र 
बने रहते हैं ( फल्क--# १ ) और इधर-उधर के पटरों पर बुद्ध की जीवनी तथा जातकों के 
दृश्य रहते हैं | इनमें लाल ( सिंदूर, हिंगुल्न तथा महावर ), नीला ( लाजवर्दी तथा नील ), 
सफेद एवं काला, ये मूल रंग तथा इनके मिश्रण से उतसन्न हरें, गुलाबी, बैगनी, फाखतई 
आदि रंगों का प्रयोग मिल्ञता है। जहाँ जिस रंग का प्रयोग है वहाँ अधिकतर, उसी की गहरी 
रंगत से किंवा कहीं कहीं स्याही से, खुलाई की गई है। सोने का प्रयोग इनमें नहीं पाया 
जाता । पटरों पर के चित्रों पर उनकी रक्षा के लिये लाख चढ़ी होती है। इन चित्रों में अजंता 
की परम्परा स्पष्ट रूप से दीखती है--बहीं स्विग्बमांसत आकतियाँ हैं, वही चारु भंगिमाएँ और 
प्रवाहमान रेखाएं | कहीं कहीं महायान सम्प्रदाय वाल्ली भयंकर आरइतियाँ भी हैं। प्रष्ठिका में 
सुन्द्र, परन्तु थोड़े वृत्षादि, रंगविधान श्राकर्णषक | इनमें भित्ति-चित्र की स्मी विशेषताएं, 
संकुचित रूप में दीखती है, पर इनका विषय सीमित है | 
शैली की दृष्टि से उक्त तीनों केन्द्रों के ऐसे चित्र प्रायः श्रमिन्न हैं | यदि कोई श्रन्तर है 
तो यही कि नेपाल के कुछ चित्रों की मुखाकृति में कुछ मंगोल्लपन पाया जाता है जिसका कारण 
और कुछ नहीं, वहाँ के मानव रूप का प्रभाव है । 
१६वीं शती के तारानाथ नामक तिब्व॒ती इतिहासकार लिखित बोद्ध इतिहास में 
भारतीय चित्रकला का इतिहास भी है। उसे जान पड़ता है कि छवी शती में पश्चिम भारत 
में, मारवाड़ से एक चित्र-शेली प्रचलित हुई और ६वीं शती से पूर्व भारत में एक शली चली । 
पहले तो नेपाल के चित्रकार पश्चिम मारतीय शेली में काम करते थे किन्तु पीछे से पूरबी शैली 
को श्रपना लिया था । यही पूरबी शैली उक्त चित्रों की होनी चाहिए क्योंकि प्रायः ऐसे सभी 
चित्रित ग्रन्थों में पाल संवत्‌ वा पाल राजाओं का उल्लेख मिलता है जिनका साम्राज्य पूरबी 


चीथा 
अबच्यायव 


३६ 


भारत 


निन्रकज्ञा 


भारत में था | श्रतण्व इस शैली को पाल शॉल कहना अनुचित न होगा। ध€वीं शती 
से पूरबी भारत में चित्रण शेली के चलने का राजनीतिक तात्पर्य यही हुआ कि पालों के 
समाश्रय में जिस प्रकार एक मूर्ति-कला प्रचलित हुई उसी प्रकार, प्रायः सभी क्षेत्र में इस 


चित्रकला का विकास हुआ । 
यद्यपि इस शैली में अजन्ता ( $$ १२-१६ तथा $ २० क ) की परम्परा की 


विशेषताए' सजीव रूप में पाई जाती है, फिर भी हास की विशेषताएं भी दीख पड़ती हैं, जो 


मुख्यतः ये हैं--ध्यानों का एक निश्चित रूप, अ्रंगों, मुद्राओं और ठवन के श्रकड़-जकड़, 


ग्रतिरिक लम्बी नाक, सवाचश्म चेहरों की अधिकता । यह अतिरिक्त लम्बी नाक वा 
परली आँग्च यद्यपि वेरूल ( $ २० ड ) वा दन्दानउश्लिक के ( $ २२ अपर-मारत ) किंवा 
आ्रागे ( $ २५ ख ) उल्लिखित तथाकथित जैन शली के चित्रों की माँति चेहरे की सीमा के 
बाहर निकली हुई नहीं होती फिर भी पाल शैज़ी के सत्राचश्म चेहरे उक्त श्रालेखनों से बहुत 
मिलते हैं। इनमें के किसी किसी सवाचहम चेहरे में उक्त विशेषताएं भी पाई जाती हैं | 

फिर भी इस काल की दूसरी शैली से, जिसकी चर्चा इसके बाद की जायगी, इसमें 
हास के चिह्न श्रपेज्ञाकृत बहुत कम हैं ओर इसे पूर्व मध्यकालीन चित्रों के संग आसन मिल 
सकता है | इसका कारण बौद्ध प्रभाव हो सकता है क्योंकि यह कला, जैसा कि हमने अ्रभी कहा 
है, पालों की समाश्रित थी जो बोद्ध थे | साथ ही उस समय भारत में बौद्धधर्म भी मुख्यतः 
नेपाल, त्रिहार और बंगाल में ही बच रहा था | तारानाथ ने भी इस बात का लक्य किया है 
कि जहाँ जहाँ बोद्ध धर्म था वहाँ अन्य क्षेत्रों की अपेज्ञा कला का हास कम हुआ था । 

ये पाल पोथियाँ दुष्प्राप्प हैं । देश में इनके उदाहरण नेपाल के राजकीय पुस्तकालय 

तथा राजगुरु हेमराज के पुस्तका ज़य एवं कल॒कत्त की रावल एशियाटिक सोसाइटी, आचार्य 
ग्रवतींद्रगाथः ठाकुर तथा श्री अ्रजित घोष एवं श्री जाल्लान के संग्रह में और काशी के 
कला-मवन संग्रहाज़य में तथा बड़ौदा के संग्रहालय आदि में हैं । विदेश में इनके श्रनेक 
उदाहरणों में से मुख्य, बोस्टन ( श्रमरीका ) आक्सफई विश्वविद्यालय ( इंग्लैंड ), डिट्रायट 
ञ्रार्ट इंस्टिट यूट ( अमरीका ) आदि के संग्रहालयों में हैं | 

बंगाल और बिहार में परीवर्तित राजतीतिक परिस्थितियों के कारण वहाँ तो यह 
शैली प्राय: तेरहवीं शती तक समाप्त हो गई परन्तु नेपाज़ में प्रायः सोलहवीं शती तक, अपने 
हीन एवं निष्पाण रूप में चलती रही । 

इस शैली के कुछ बड़े पट चित्र भी मिले हैं | 

ख--तथा|कथित जन, गुजरात वा पश्चिम भारत श ली--श्वेतांबर जैन 


सम्प्रदाय के--निशीथचूर्णी, अंगसंत्र, त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, नेमिनाथचरित्र, कथारक्षसागर 
इंग्रहणीयसूत्र उत्तराध्ययत यूत्र, तथा कल्पसूत्र+-कालक्था इत्यादि, इत्यादि--प्रन्थों की 
तालपत्र पर लिखित ११०० ई० से श्री शती के मध्य तक की सनित्र प्रतियों में तथा उसी 
शेली की कागद पर लिखी १४वीं शती ने प्रायः अन्त तक की प्रतियों में एक खास शैली के 
चित्र उरेहे गए हैं (फलक-& के ख)। फल्ञक ६ का विषय दो मुनियों का वार्तालाप है। चित्र 
की संस्थिति पर्वत के शिखर पर है | चित्रकार ने पव॑त पर बड़े बड़े वृच्तों को अतिलघु रुप में 
अंकित कर पर्वत की महत्ता लक्षित कराई है, साथ ही वह दृश्य के महत्त्वपूर्ण अंश को केंद्रित कर 
हमारा ध्यान इन जैन मुनियों की ओर आ्राकृष्ट करता है जो तत्व चितन में लीन हैं । 
चित्र का संपुंजन आलंकारिक रूप में हुआ है तथा पेड़ों के गुच्छे उनकी थ्राकृति 
आदि भी उस के बीच छोटे छोटे अभिप्राय हैं | राजस्थानी शैली की आलंकारिकता का पूर्व 
रूप हमें इन चित्रों में पूर्ण से दीखता है। 
फलक ६ ख में कथा के दो दृश्य अंकित हैं | इसमें अपश्र श शैली की प्राचीन परि- 
ष्कृत शैली के रूपों को अपश्रष्ट रूप में रक्षित रखने की विशेषता पूर्ण रूप से दीख पड़ती हैं, जैसे 
जंगल में सरोवर, चतुष्कोण में अ्र्धवृत्त रेखाएं उरेह कर लक्तित कराया गया हैं। 
अपने नित्रों में महाजन को बड़े आकार में और इतर-जन को छोटे में दिखलाने 
की परस्परा इस चित्र में दीखती है। ऊपर राजा ओर उनके अनुयायिवर्ग को अक्लित करने 
में चित्रकार ने इसी परम्परा का निर्वाह किया है। नीचे वही राजा एक जैन मनि से उपदेश ले 
रहा है। इस शैली की मुख्य विशेषताएं ये है-- 
प्रायः सब चेहरे सत्राचश्म तथा एक केंडे के, जिनकी नाक परले गाल 
से आगे को निकन्नी हुई, कुछ कुछ एलोरा वाले गरुड़ की याद दिलानेगा .; डुड्डी 
अतिरिक्त छोटी ओर आम की गुठली के आकार की जिससे हनु बहुत दूर और 
उसकी हड्डी उभरी हुई; आँखे पास पास तथा उनकी आकृति परवल की खड़ बल 
कटी हुई फाँक जैसी; जिनकी कटाज्ञ-रेखा दूर तक बढ़ी हुई और पुतली अ्रतिरिक्त 
छोटी; परली आँख चेहरे की सीमांत रेखा के बाहर निकली हुई मानो अलग से 
जोड़ी गई; ऐंटी हुई अंगुलियाँ जैसे वायुरोग के कारण उनकी यह दशा हुई हो एवं 
उनके सिरे ऐसे बोदे कि वे कपड़े की बत्तियां हों; वक्ष अ्रतिरिक्त रूप से आगे निकलना 
हुआ; उदर इतना कृश कि पिचका हुआ जात पड़े; अंगमंगी, -मद्राएं एवं आसन 
बिलकुल अकड़े-जकड़ हुए; पश-पक्नी कापड़ों के गुड्डों-जैसे; प्रकृति श्र्थात्‌ बादल 
बृक्त, पव॑त, एवं नदी आदि की लिखाई आलंकारिक: नित्रों में प्रयुक्त रंगों की 
मंख्या बहुत अल्प जिनमें लाल, लाजवर्दी, नीले ओर पीले की प्रधानता;आाकृतियों की 
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खुलाई ब्र्थात्‌ सीमांत गेग्बार्ं स्याही से की गई और इतनी मोंड़ी कि वे रोएं की कलम 

(त्रश ) से, जिस आजकल लोग भूल से कूची कहते है, की गई जान नहीं 

उड़ती हैं बल्कि ऐसा मालृम होता है कि निबर की तरह किंसी धातु को कलम से की 

गई हैं (क्रम की- खुलाई में एक तेजी द्वोनी चाहिए. और, उसकी रेखाएं छोर तक 

पहुँचते पहुँनते पतली हो जाती है यह नहीं कि जिस मुटठाई में वे चली आ रही 

हों उसी में उनका अन्त हो जाय); लिखाई में जल्दबाजी कमजोरी और कम- 

कारीगरी | 

इस शली का नामकरण पहले पहल जैन-शंल्ली किया गया | इसका कारण यह 

था कि उस समय तक इस शली के नित्रो का परिचय केवल जेन पोथियों से मिल्ला था। यह 
नाम यद्यपि अब छोड़ दिया गया है फिर भी यहाँ उसके अनोचित्य का ब्योरा देना आवश्यक 
जान पढ़ता है क्योंकि यह विपय अ्रभी हिंदी-जगतू्‌ के लिये अपरिचित-सा है। 

कम से कम अपने देश की कला में कमी संप्रदाय-परक भेद नहीं रहा है | उससमें 
जो कुछ अन्तर है जो राजतीतिक युग वा काल-परक है। अ्रतएव ब्राह्मण कला वा श्रमण 
( ज्बौद्ध जैन ) कला, ऐसा नामकरण सर्वथा अयुक्त है। शुगकाल, कुषाणकाल, गुतकाल 
एवं मध्यकाल की मूर्ति वा वास्तु कला्ों से किंवा चित्रों में कोई भी संप्रदाय-परक विभेद नहीं 
पाया जाता । यह दूसरी बात है कि उन उन संप्रदायों की विशेषताओं के कारण उनकी 
ग्राकृतियों में एकाघ निजस्व हो किंतु उनका व्यापक रूप एक है | 

यही मिद्धांत तथा-कथित जैन कला के विषय में भी लागू होता है। सित्तन्ननासल 
(६२० घ ) के जैन चित्र अजंता (३६ १२-१६ तथा | क) वा बाघ ( ६ २० ख ) के निन्रों से 
बिलकुल मिन्न नहीं | फिर १६वीं शती के तीसरे चरण से, भारतीय कला के पुनरुत्थान के 
बाद जैन-विषय के चित्रों की कोई भिन्न शेली नहीं रह जाती । जहांगीर-कालीन शालिवाहन के 
अंकित जैन चित्रों से लेकर ग्राज तक के जैन चित्रों की कोई अलग शैली नहीं है। ऐसी दशा 
में सित्तननवरासल-बेरूल के बाद १५वीं शती के तीसरे वा अधिक से अधिक अंतिम चरण तक 
एक अलग जैन शैली का श्रस्तित्व रह्य हों, यह असंभव है । 

यह बात अवश्य है कि उक्त हजार आठ सौ यरस तक जैन सरुम्धदाय का प्रभाव देश 
के एक बहुत बड़े हिस्से पर व्याप्त था। फलतः इस काल के अधिकांश चित्र ग्रन्थ जेन सम्प्रदाय 
के ही हैं। ऐसे ग्रंथ गाज भी हजारों की संख्या में प्राप्त हैं: इसका कारण यही है कि 
जैन मतावलंबी अपने वत ओर घार्मिकता के लिये सदा से अद्वितीय रहे हैं। अ्रतएणव वे अपने 
ही लिये सनित्र सांतदायिक ग्रन्थ नहीं तयार कराते थे बल्कि बहुत बड़ी संख्या में उनकी प्रतियां 
तेयार कराकर गाँटते भी थे । इन चित्रों में पाई जानेवाली हास की उक्त विशेषताओं का एक 


छ 
हों 


कारण यह भी है कि बड़ी संख्या में माँग होने से, उक्त प्रतियाँ बहुत जल्दी में प्रस्तुत का 
जाती थीं । 

किंतु उक्त प्रभाव का यह तात्पर्य नहीं कि एक अलग जैन शेली रही हो | चित्र- 
कला पर जैन प्रभा4 केवल इस रूप में पड़ा कि ब्रत-तरस्थावाले इस मत में प्रयुक्त होने के कारण 
अनेक शतियों तक इस ( चित्रकला ) का रूप मी बहुत कुछ निशर/त रहा, जैन ग्रन्थों के चिंत्र। 
वा अक्षरों के ११वीं शती से १५वी' शती के प्रायः अन्त तक के मिलने वाले उदाहरणों में बहुत 
स्वल्प परिवर्तन ही मिलेगा, जिसके विपरीत जहाँगीर ( $ ४० ) और शाहजहाँ-कालीन ($ ४५) 
चित्र-शलियों में कितना अ्रन्तर हो जाता है । 

जैन शैली” नाम का समर्थन कुछ लोगों ने यह मानकर मी किया कि ये चित्र जैव 
साधुओं के बनाए हुए. हैं, किंठ ऐसा मानने की कोई ग़ुजाइश नही पाई जाती। ये चित्र 
कुपढ़ चित्रकारों के बनाए हुए हैं जिन्होंने अपनी सूचना के लिये पोथियों की श्रायु ( हशिए ) 
पर कही कही चित्रों के विषय-निर्देश टॉक लिए हैं। इन चित्रों की आ्राकृति ब्रिलकुज्ञ बँधी 
होने के कारण कभी कभी उन चित्रकारों ने उन आकतियों की कतिपय इनी-गिनी रेखाश्रों द्वारा 
ञ्रायु पर लिख भी लिया हैं जिन्हें हम बीज-चित्र कह सकते हैं। इनके सहारे वे पूरा चित्र 
बना लेते थे | बोस्टन म्यूजियम वाले एक कल्पसूत्र की आयु पर इस तरह के चित्र बने हैं । 
कही कही इन चित्रकारों ने, निरक्षरता के कारण, चित्र को बठिकाने भी बना दिया है | इस 
शैली के उत्साही खोजी श्री० साराभाई नवत्ाव को १णवी शर्त के दा चित्रकारों के ग्राम भी 
मिले हैं?, जिनसे यह स्पष्ट है कि ये चित्रकार जन साधु न थे | अतए्‌व उस समथ के जैन 
साधुओं को चित्रकार मानना निरी कल्पना हें । 

जैन शैली? नाम इस कारण भी सदोष है कि ऐसे चित्र, जैसा हमने आरंभ ही में 
कहा है, केवल श्वेतांबरीय जन अ्रन्थों में मिलते हैं । 

४६ २५ ई० के लगभग गुजरात के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान स्व आचार्य केशवलाल 
हर्षदराय श्र॒व को कपड़े पर लिखित श्रौर चित्रित एक लम्बा खर्रा मिला | यह वसन्‍्त-विल्ञास 
नामक धंगारिक मृक्तक काव्य की प्रति है जिसमें संस्कृत और प्राचीन गुजराती के छन्दों का 
संकलन है। इसका लिपिकाल १४४१ ६० है और लिपि-स्थान अहमदाबाद । इसमें पहले 
छुन्द और उसके बाद चित्र दिये गये हैं जिनकी संख्या उन्यासी है। ये चित्र सर्वथा उक्त 
शैली के हैं। इस आविष्कार से हमार चित्र के इतिहास का एक नया अध्याय ग्राम हुआ | 
इसका विषय सर्वथा ऐहिक होने के कारण, जो जैन विद्वानों से असम्बन्धित ही नहीं सर्बथा 
विपरीत हैं, जैन शैली नाम का अंत हो गया । पहले पहल श्री न्हानालाल चमनलाल मेहता 
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ने इन चित्रों का परिचय प्रकाशित किया और इनके अहमदाबाद में बने होने के कारण 
उन्हीं ने इस शैली का नवीन नामकरण गुजरात-शल्ली किया जिस उस समय प्राय: सभी 
विद्वानों ने मान लिया | किंतु श्रागे चलकर इस विषय में कुछु मत-परिवर्तन हुआ, फिर भी यह 
नाम अंशतः: चल रहा है। 

इसके बाद तो इस शी के कितने ही चित्रित श्रजेत्र ग्रन्थ मिले यथा--बालगोपाल- 
स्तुति, गीतगोविंद, दुर्गासमशती, रतिरहस्य (कामशासत्र) एवं एक कथा-काव्य ( फलक ६ ग ) 
इत्यादि । इनकी प्राति से जैन-शली हवा हो गई, साथ ही “गुजरात शली? नाम के परिवर्तन की 
आवश्यकता भी प्रतीत हुई क्योंकि अब इस शैली के कितने ही ऐसे ग्रन्थ भी मिल चुके थे 
जिनका चित्रण-क्षेत्र गुजरात के बाहर था | अतएव डा० कुमार स्वामी ने पश्चिम भारत शेली' 
नाम का प्रस्ताव किया | उनकी मुख्य दल्लील़ यह थी कि प्राप्त भ्रन्थों में से जो गुजरात के बाहर 
के हैं वे राजपूताने के हैं अ्रत: यह शेंली वही है जिसके विषय में तारानाथ ($ २५क ) ने 
लिखा है कि ७वीं शती में पश्चिम मारत--मारवाइ--से एक चित्र-शेली चली । किंतु यह 
नाम भी माना नहीं जा सकता । 

हो सकता है कि तारानाथ की उक्ति ठीक हो और इस प्रकार के चित्र पहले-पहल 
मारवाड़ में ही बनने लगे हों, फिर भी इस नाम में दो दोष हैं, एक तो यह शैली पश्चिम भारत 
तक ही सीमित नहीं । तारानाथ ने ही बताया है कि यह नेपाल में पहुँच गयी थी। उपलब्ध 
उदाहरणों द्वारा हम इसको और भी अधिक विस्तृत त्षेत्र में व्याप्त पाते हैं । 

मालवे के गढ़ मांडू में ( जो धार से तेईस मील है ) प्रस्तुत की गई इस शैली की 
सचित्र जन पुम्तकों की अनेक प्रतियाँ -मिलती हैं । अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिलाल 
नवाब ने, जिन्होंने इस प्रकार के चित्रों पर विशेष शोध किया है और जैन चित्रकल्पद्र म नामक 
एक सुन्दर ग्रन्थ भी प्रकाशित किया है, जिसमें इस शैली के सैकड़ों सादे और रंगीन चित्र हैं, 
वहाँ (मांडू) की कोई साठ सचित्र प्रतियों का नोटिस लिया है ओर इनमें से एक के चित्र अपने 
उक्त अन्य में प्रकाशित भी किए हैं। यही नहीं मालवे के सुप्रसिद्ध नरेश भोज ( लग० 
१००६-१०५४ ई० ) ओर उसके आगे पीछे की पीढियों के कई ताम्रपत्र समय-समय पर पाए 
गए हैं, उन पर भी इसी शली वाला गरुड़ का चित्र खुदा मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
यह शली मालवे में चल रही थी | 

इसी प्रकार काशी के पड़ोसी जौनपुर में इस शेली के चित्र बनते थे । श्री साराभाई 
को यहाँ प्रस्तुत किया गया सचित्र कल्पसूत्र मिला है। इसका लिपिकाल १५४२२ वि० 
१५४६५ ६० है | इसका लिपिकर पं० कर्मसिंह का पुत्र वेणीदास गौड़ कायस्थ है | यह एक 
पार्के की बात है क्‍योंकि गौड़ कायस्थ पूर्व की ही जाति है। अ्रत: यह प्रति निश्चित 


रूप से पूर्व की कृति हैं| श्री साराभाई से मुभे ज्ञात हुआ कि इसके सिवा उन्होंने जोनपुर के 
ऐसे और भी, कम से कम तीन, कल्पसूत्र देखे हैं । तालय॑ यह कि उक्त प्रति कोई आकस्मिक 
घटना नहीं; जोनपुर भी इस कला का एक केंद्र था । 

जोनपुर में इसके एक डंढ़ शती बाद तक चित्रकार बसते थे इनकी एक जाति बन 
गई थी जिससे स्पष्ट है कि उनके पेशे की परम्परा बहुत पुरानी थी। ऐसी परिस्थिति में यह 
निर्विवाद है कि जोनपुरी कल्पसत्रों के चित्रकार इसी १६वीं १७वीं शती वाले चित्तरे जाति के 
पूर्वज थे । उनके लिए. यह कहना है कि ये किसी और ठिकाने से जोनपुर आकर कल्पसूत्र 
चित्रित किया करते थे--द्वविड्प्राणायाम होगा | साथ ही चित्रकारों की एक गहस्थ जाति के 
रूप में विद्यमानता जेन साधुओं के चित्रकार होने के विरुद्ध प्रमाण भी है | 

भारत-कलाभवन में अवधी भाषा के किसी अ्ज्ञात-नाम कथा-काव्य के छु: पन्ने हैं, 
जिनपर इसी शैली के चित्र बने हैं-फलक--& ग इसी अवधी काव्य का एक प्रष्ठ है। इसमें एक 
रूमाती दृश्य अंकित है जो मध्यकालीन काव्यों का एक बहुप्रचलित अभिग्राय है। रात का 
दृश्य है जो प्रष्ठिका में त।रावली तथा ऊपर प्रकाशमान दीपकों से लक्षित होता है। एक श्रोर 
परशुधर प्रहरी सजग बैठा है पर उसकी दृष्टि से हटकर एक राजकुमार कमन्द फेंक रहा है जिसके 
सहारे नायिका को उतरना होगा । राजकुमारी नायिका सोत्साह बढ़ रही है और एक सहचरी 
को भी अपने साथ खींचती ले जा रही है। 

इस चित्र में की शेली यद्यपि अपभ्रंश है जिसके चेहरे विरूपाक्ष बने हैं परन्तु 
सारे के सारे चित्र में गति और जीवन है | सम्मवत: यह उस काल का है जब लोक में संस्कृति 
कुछ कुछ उद्बुद्ध हो उठी थी । 

यहीं तक बस नहीं । इस शैली के चित्र बंगाल और उड़ीसा में भी मिले हैं । 
बंगाल में तो यह शैली श्रपेकज्ञाकृत बहुत इधर तक जीवित थी। वहां का कोई तीन सौ वर्ष 
पुराना, वंगाक्षुर में लिखा, बालग्रह नामक ग्रन्थ श्री साराभाई के संग्रह में है. जिसमें इस शेली 
के चित्र हैं | बंगाल के पटचित्रों तथा पुस्तक की पटरियों में भी इसकी परम्परा पाई जाती है। 
इसी प्रकार उड़ीसा के जगन्नाथजी के चित्रपटों तथा पुस्तक पटरियों में भी यह कला श्रद्यावधि 
जीवित है । 

वेरल ( $ २० ड ) में भोज के भतीजे उदयादित्य के बनवाए, ११वीं शती के कुछ 
ऐतिहासिक भित्ति-चित्रों का उल्लेख इस अध्याय के आरंभ में हो चुका है (६ २५ )। उनमें 
पुरुषों की मुखाकृति; बढ़ी हुई नाक और परली आंग्व; निर्णत उदर और अंगों की जकड़ साफ 
साफ इसी शेली की है । 


अध्याय 


भारत 
की 
जचित्रककला 


ईद 


दक्षिण मारत में इस शैली के चित्र १४वीं शती तक बनते थे ($ २५ ख १ )। 

बृहतत्तर मारत में बरमा के पगान नामक स्थान में ११वीं से १३वीं शती तक क्‌ 
इस शैंली के मित्ति-चित्र मिलते हैं| इस काल की स्याम की चित्रकला में भी इसकी विशेषताएं 
पाई जाती हैं। 

इतनी ब्याति वाली चित्रकला को 'पश्चिममभारत शैली, नाम देना ठीक नहीं । यदि 
कहा जाय कि इसका अंकुर तो पश्चिम भारत से फूटा?, तो ऐसा कहने की भी गुंजाइश नहीं, 
क्योंकि इस दलील के विरुद्ध वह दूसरा दोष लागू होता है जिसकी चर्चा हमने ऊपर रहने 
दी थी-- 

बात यह है कि इस शली का कोई भावात्मक (पॉजिटिव) निजस्व हुई नहीं। 
ऊपर हमने इसकी जो विशेषताएं, गिनी हैं वे श्रभावात्मक है; अर्थात्‌ वे कहीं से भी प्रगति वा 
नवीनता-द्योतक नहीं । वे तो केबल उस हास की पूर्णता हैं जिसका आरंभ पूर्व मध्यकाल में 
वेरूल (६२० ड) में हो चुका था और जिसकी कल॒क हम अपर-मारत वाले तिमुख क बाए सुख 
में मी पा चुके हैं (फलक--५ ख)। ऐसी अवस्था में इन चित्रों की कोई अलग शल्ौ नहीं 
पानी जा सकती | शर्ली के लिये हासोन्मुख नहीं, विकासोन्मुख विशेषताओं का होता आवश्यक 
है । तारानाथ ( ह २५ के ) की इस शैली-विषयक उक्ति का केवल मर्म यही हो सकता है कि-- 
यह हास ७ वीं शी में मारवाड़ से, जो उस समय सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुजरात 
के अंतर्गत था, आरंभ हुआ । इस कला की अधिकांश ऋतियों के गुजरात और बृहत्तर गुजरात 
में बनी होने कारण मी उक्त मर्म का समर्थन होता; अ्रथीत्‌ वही प्रदेश इसका मुख्य केन्द्र था । 
इस बात का और समर्थन होता है ११वीं शती वाले पादताडितकम्‌ नाभक प्रहसन के एक अश्रेश 
से | हास्यप्रिय रचयिता कहता हैं-- 

लाट देश ( आधुनिक गुजरात ) के चित्रकारों, इन डिंडियों और वानरों में विशेष 
अन्तर नहीं | ये कु ची* और स्याही की मेल लिए इधर उधर घ॒मा करते हैं तथा भीतों और 

. 9 जचित्रकार चित्र लिखने के लिये गिलहरी वा उससे मिलते-जुलते जानवरों को 

पूंछ के रोएं से बनी जिस वूलिका का उपयोग करते हैं उसे वे कल्षम कहते हैं। कूच कुश की 
कहते हैं | उसी से कू व नामघाठु बना है, अर्थात्‌ किसी वस्तु को आघात द्वारा कू्च जसा 
बनाना | श्रत: कू ची तो उसी उपकरण को कहते हैं जो बांस या सरकंड का छिलका आदि 
कु च कर बनाते है, जिनसे राज-मजदूर घरों की सफेदी करते हैं। आज-कज्ञ के हिंदी-लेग्बक जो 
जित्रकार की कलम के लिये कु ची! शब्द का व्यवहार करते हैं इस बारीकी को नोट करें और 
उक्त प्रहसन के व्यंग पर मी ध्यान दें जो जान-बूक के डिंडियों के वास्ते तूलिका से कहकर, उप- 
हार के लिये कृचिका कहता है 


उनपर बने हुए, जित्रों को चील बिलार ग्विचाकर नष्ट करते रहते है। रचयिता यहां जो व्यंग 
करता है, उसकी तह में सचाई है| इस चित्र शेली में जान और नई कल्पनाओं के ग्रभाव तथा 
रूढ़ियों पर चलने के कारण ओर उन (रूढ़ियो) का वास्तविक श्र्थ भूल जाने के कारण, चित्र- 
कार, उन्हें तिरर्थक भद्पन के रूप में लिख रदे थे | साथ ही स्याही का उपयोग भी वे बहुत 
अधिक करते थे । उनकी सारी खुलाई स्याही से ही हुआ करती थी, जैसा कि हमने ऊपर 
कहा है (१२५ ख )। 

थों हम देखते हैं कि कल्ला के इस हास का; उक्त प्रहसन के समय से, गुजरात 
मुख्य केन्द्र था | किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह वहाँ की शैली थी। गुजरात उस समय 
जैन संप्रदाय का मुख्य केन्द्र था, फलतः उसके लिये इजारों-हजार चित्रित पुस्तकें बनती थीं, 
पर अन्य केद्रीं में मी ऐसे चित्र बनते । 

अतण्व गुजरात को गुजरात शली” नाम का आग्रह न करमा चाहिए, जिसकी 
प्रवृत्ति आज गुजराती विद्वानों में पाई जाती है। एक प्राचीन ओर महान्‌ संस्कृति की परंपरा 
रखते हुए मी गुजरात को एक ऐसे कला-आमास के पीछे न दौड़ना चाहिए जिसमें न सौंदर्य 
है, न रेखाओं का दम-खम और न कल्पना की उड़ान । यह हास तो जैसे उपद्दास की चीज 
पादताडितकप_के समय था वैसा ही आज भी है । 

अ्रच्छा तो इन नित्रों का बोष कराने के लिये कौन-सा नाम उपयुक्त होगा ! 

कुछ वर्ण पहले हमने इसका नाम “उत्तर-मध्यकालीन-शैली? विचारा था, परंठ उक्त 
अ्रभावों के कारण यह भी पश्चिम-मारत-शैली की भाँति सदोष है, साथ ही इसमें अतिव्यासि 
दोष भी है, क्योंकि इसी काल की पाल ( $ २५ के ) तथा क * थी. शैलियां ( $ २५ग ) इस 
शैली के बाहर हैं । फल्॒तः बहुत ऊहायपोह के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसका एक- 
पात्र समुचित नाम अपभ्र श शेली हो सकता है। 

जब इन चित्रों का आलेखन कोई नया उत्थान नहीं, प्राचीन शैल्ली की विकृति मात्र 
है तो अपश्रश ही एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा उन विक्ृतियों की समुचित अमिथ ही नहीं 
व्यंजना भी हो सकती है । इसी प्रकार उक्त विक्षतियों के समवायरूपी जिस निजस्व से यह आले- 
खन बना है, उसके अर्थ में यहाँ शैली शब्द को लाना चाहिए | 

इस सड़ाव और अधःपतन के युग में जिस प्रकार, चित्रकला का यह अपश्र श देश 
के अधिकांश में व्याप जाता है, उसी प्रकार प्राकृत माषाओं का श्रपश्र श भी देश के अधिकांश 
में, साहित्यवाहक के रूप में, फैल जाता है | इतना ही नहीं, अपभ्रंश शल्ी का अथ से इति 
तक का काल तथा अपश्रश भाषा के साहित्य का आरंभ और समासिकाल प्रायः एक है । 


चोथा 
छा ध्याय 


भारत अपभ्र श भाषा से चित्रकला का यह म्वमाव-ऐक्य एवं सहगामितल्र भी अपभ्र श ठोली नाम का 


ह की समर्थक है | इस सहयोग को उस काल के विचच्षण कवि राजशेखर ने भी लक्ष्य किया था | 
चित्रकला तो ऐ , हर 
तभी उसने श्रपनी 'ाव्यमौमांसा” में, वित्रकारों को--कविसमाज में--अपभ्र श भाषा के कवियों 


के खाभ बिठलाने का विधान किया है | 
ख-१., अपभ्रश शली के चित्र--वेूल वाले अपभ्रश शैली के नित्रों के 


उपरान्त इसके सबसे प्राचौन उदाइरण श्वेतांबर जैन संप्रदाय की निशीयचूर्णी नामक ग्र थ की 
११०० ई० की एक प्रति में हैं जो पाटन केसंघय्नी ना पाड़ा के अंथ-भंडार में है। इसके 
बाद के उदाहरण भी तालपत्र पर लिखित श्वेतांबर जेन पोथियों में ही हैं, जिनका समय 
११०० ईं० से १५४०० ईं० तक है। इनमें को कई मुख्य प्रतियाँ ये हैं--१-खंभात के शांति- 
नाथ-मंडर में ११२७ ई० के ज्ञाता तथा तीन अन्य अंग सूत्र, २-उसी भंडार में ११४३ ई० 
की दशवेकालिक लघुबृत्ति, ३-बड़ौदे के निकट एक जैन पुस्तक-मंडार में ११६१ ६० की एक 
ही पुस्तक में ओघ-नियुक्ति आ्रादि सात ग्रंथ, इनमें सोलह विद्या-देवियों, सरस्वती, लक्ष्मी; 
अ्रम्तरिका, चक्रदेती आदि के तथा कर्पर्दि यक्ष और ब्रक्षशान्ति यक्ष आदि के एक्क्रीस नित्र हैं, 
( इनमें से सरस्वती के चित्र की परंपरा ख्ालियर राज्य के सोहानिया नामक स्थान में पाई गई 
पूव॑-मध्यकालीन सरस्वती की पापाण प्रतिमा से मिलती है,) ४-पाटन के उक्त भंडार में १२३७ 
ईं० के जिषष्ठिशलाकापुरुष-चरित्र, दशम परे, ५-खंभात के उक्त भंडार में १२४१ ई० का 
नेमिनाथचरित्र, ६-पाटणु के उक्त पुस्तक-मंडार में १३७६ ई० का -कथारत्नसागर तथा ७- 
बोस्टन (अमरीका) के संग्रह्मलय में १३६० ई० का श्रावकप्रतिक्रमणचूर्णी । 

इन ग्रथ नित्रों में संपु जन का पूरा श्रमाव है, प्रायः एक चौकोर स्थान में एक 
अ्राकृति दौखती है जिसका कोई निजस्व नहीं | वस्तुत: यदि आयुर्धों एवं वाहनों का भेद न हो तो 
आक्ृतियों को पहचानना भी संभव नहीं। फिर भी कहीं कहीं उनकी भावभंगिमा में चारुता है । 
पृष्ठिका प्रायः सादौ, एकरंगी होती है । 

कपड़े पर के नित्रों में पाटण के उक्त ग्रथ-मंडार का १४३३ ई० वाला चाँपानेर में 
प्रस्तुत हुआ पंचतीर्थी पट उल्लेग्बनीय है | इसके नित्रों की प्रतिकृति इंडियन आर्ट ओऔँंड लेटर्स 
नामक पत्र में ( १६३२ ई०, प्रष्ठ ७१-७८, ) प्रकाशित भी हो चुकी है। किंवु खेद, कि संप्रति - 
इस पट का पता नहीं लग रहा है। इसके बाद वसनन्‍्तविलास का नंबर है जिसका उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। देव-दुरविपाक से अब यह भी वाशिंगटन (अमरीका) की फ्रीर आर्ट गैलरी में 
पहुँच गया दे | इन पट चित्रों में काफी सजीवता दीखती है। विशेष रूप से वसन्त विलास के 

पर चित्रों मों तो जैसे साक्षात वसन्‍्त है उतर आया हो | पुष्पित वन वृक्ष लताएँ, भरे, कल-कल 

करती नदी प्रेमी-युगल कौ विभिन्न औड़ाएँ, पद्ु-पत्ती आदि एक नए लोक की अवतारण 


करते हैं । 
रे पु शी ! आल ्क. कक - कित जा] 
अपभ्रश शीली वाले कागद पर के चित्र मी मुख्यतः: पोथियों में पाए जाते हैं | इनमें 


से कुछ का इंगित ऊपर हो चुका है। कल्प-सूत्र की सबसे पुराती ज्ञात नित्रित प्रति १४१५ ई० 
की है, जो रायल एशियेटिक सोसाइटी, बंब्रई के पुस्तकालय में है। इसी वर्ष, की एक प्रति 
लीमडी के सेठ आशणंद जी कल्याण जी की कोठी में है | 

कागद की विशिष्ट प्रतियों में जौनपुर वाला कल्पसूत्र है जिसका उल्लेख ऊपर हुआ 
है । यह स्वर्णाक्षरों में लिखा है और इस समय बड़ोंदे के नरसिंहजी नी पोलवाले शानमंदिर में 
संरक्षित है | चित्रों के सिवा इसके हाशियों के अलंकार भी विविध और बड़े ही सुन्दर हैं। 
इसकी तिथि १४६५ ६० है । मांडू में प्रस्तुत १४३६ ई० वाले कल्पसंत्र, जो अब राष्ट्रीय संग्र- 
हालय नई दिल्ली में हैं, के चित्रण जौनपुर वाली प्रति से शैली की दृष्टि से बहुत निकट है । 
इनमें नए-नए गतिशील संपुंजन हैं एवं उनमें सभी हुईं रेखाएँ, पुष्ट रंग एवं आलंकारिकता 
टृष्व्य है। इस प्रकार सुल॒तानों के समाश्रय में, कुछ केन्द्रों में जो नई शलियाँ उत्पन्न हो रही 
थीं ( ६ र८ के ), उनका अपभ्र श शली पर प्रभात्र पढ़ना स्वाभात्रिक ही था। मांडू में इसी 
वर्ष तयार हुई महापुराण की एक प्रति के चित्र लोक शैली के तिकट हैं । 

अहसदाबाद में मुनि दयाव्रिजब जी के शास्त्र-्संग्रह में कल्पयत्र की एक प्रति है 
इस पर संवत्‌ तो नहीं दिया है, किंतु संभवतः यह १५वीं शती के उत्तराध वा उससे भी बाद की 
है। इस स्वर्णाक्षरी प्रति में अपश्र श कला अपनी उत्तमता एद आलंकारिकता की पराकाष्ठा 
को पहुँच जाती है। नवाब की सम्मृति में इसकी बराबरी करने वाली इस शैली की कोई 
चीज ज्ञात नहीं | इसके हाशियों पर राग-रागिनी एवं ताव, मृछेना तथा भिन्न-भिन्न तृत्यों ओर 
भाव भंगी थ्रादि के अनेक चित्र नाम सहित अंकित किए गए हैं; रथ ही ईरानी चित्रों की 
प्रतिकृतियाँ भी बनाई गयी हैं । 

जेनेतर ( कागद पर लिखे ) सचित्र ग्रन्थों में बालगोपालस्व॒ति की एक प्रति बोस्टन 
संग्रहालय में, दूसरी गुजरात के श्री भोगीलाल जयचन्द्र सांदेसरा के संग्रह में है। कम से कम दो 
प्रतियाँ प्रिस आव वेल्स म्यूजियम मु बई तथा एक भारत कला मवन में है; समशती की एक प्रति 
बड़ौदे के प्रो० मंजुलाल मजमूदार के संग्रह में तथा अन्य दो भारत कला भवन में हैं । भारत- 
कला-मवन वाले अवधी कथा-काव्य के पन्नों की चर्चा हो ही चुकी है (देखिये ६ २५ ख)। ऐसे 
जैनेतर ग्रन्थों की और प्रतियाँ मी मिलती जा रही हैं । बाल गोपाल स्त॒ति के नित्रों में मावना 
पूर्ण एवं सप्शती के चित्रों से गतिमत्ता तथा ग्रोजपूर्ण लिखाई है । 

१३३६ ६० में तु गभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य स्थापित हुआ । शीघ्र ही 
वह एक साम्राज्य में परिणत हो गया, जिसके अ्रंतर्गत क्रृष्णा नदीके उस पार का समृचा दक्षिण 


चौथा 


खच्याय 


६ 


भारत 


चित्रकला 


भारत था और उससे भी शीघ्र १५४६४ ६० में, एक गंधर्व नगर की भाँति ओमल हो गया 
('मूर्तिकला,” है १०७ )। वहाँ के अधिपति बुक्कराय द्वितीय के मंत्री और सेनापति इखुणप्पा 
ने १३८७-८८ ई० में जिन-कांची में एक संगीत-मंडप बनवाया और उसमें मित्ति-चिन्र भी लिख- 
वाए | इसके अंश अमी तक बच रहे | इनकी शेली सर्वथा अपभ्रश है। वेरूल वा गुजरात के 
इस शैली वाले चित्रों से इनमें यदि कोई अन्तर है तो इतना ही कि इनके चेहरे सवाचश्म न 
होकर एकचश्म हैं । एकचश्म चेहरे यों तो अजंता के शुगकालीन चित्रों ( ६ ) से लगा- 
तार चले आते हैं किंतु उनके रिवाज का सबसे पुराना ज्ञात नभूना रायचूर में मिला है। वहाँ 
के किले में पत्थर पर रेखा चित्र उत्कीर्ण हैं,जओो १२६४ ई० के हैं। उनमें के चेहरे व्यापक रूप से 
एकचहम हैं, अन्यथा वे अपश्र श श ली के हैं | 

ग--कश्मीर शेली--तारानाथ ( ६ २५ क ) लिखता है--कश्मीर के सबसे पुराने 
चित्रकार पुरातन पश्चिम शैली की 'भमध्य-देशीय” उपशली में के अनुयायी थे । किंत पीछे 
हसुराज नामक कलाकार ने वहाँ की चित्रकला और मूर्तिकला में नई रीतियाँ चलाई जो उसके 
( तारानाथ के ) समय में, अथात्‌ १६०० ६० में चल रही थीं। 

खेद है कि इस विवरण के रहते हुए भी इस शंली के संबंध में ग्राज तक कोई 
खोज नहीं की गई, केवल स्मिथ ने इसके संबंध में इतना अनुमान किया कि कश्मीर के सबसे 
बड़े सम्राट ललितादित्य ने ७४० ई० के लगभग कन्नोज विजय किया था | उसी समय मध्यदेश 
से, तोहफे के तौर पर, वह अपने यहाँ चित्रकार भी ले गया होगा, जिन्होंने वहाँ, 'मध्यदेश? की 
उपशेल्ी का प्रचार किया होगा | यह कल््यता बड़ी क्लिश है। मानो स्पेनवाले नई दुनिय्रा के 
मैक्सिको का विजय करके वहाँ के कारीगर अपने देर में ले गए हों ! भारत में सनातन 
सूत्रात्मक एकता के होते हुए ऐसी कल्पना की ग्रावश्वकता नहीं रह जाती। अपने यहाँ जिस 
प्रकार देश के किसी भी केन्द्र से धर्म, संस्कृति, सममाजत्तीति और राजनीति आदि देश भर में 
छिटकती रही है उसी प्रकार मध्यदेशीय चित्रकला भी कश्मीर पहुँची होगी। साथ ही स्मिथ ने 
हसुराज का समीकरण कश्मीर की कुख्यात रानी दिद्या ( १००० ई०) के मन्त्री हंसराज से 
किया । किंतु राजतरंगिंणी में इस विषय का कोई इंगित नहीं मिज्ञता कि हंसराज कलाकार भी 


था। 
वस्तुतः कश्मीर चित्र-कला का एक बहुत पुराना केन्द्र जान पड़ता है | अपर भारत 
में. भारतीय चित्रकला के प्रचार का काम मुख्यतः: कश्मीर ही के द्वारा हुआ। बहुत वर्ष पूर्व 
प्रसिद्ध इताली विद्वान्‌ खिसेप तुच्चि ने पश्चिमी तिब्बत में ऐसी एक श ली का पता लगाया था। 
मे चित्र प्रायः ११वीं १२वीं शती के माने गए थे और तिब्बत के अन्य क्षेत्रीय शौल्नियों से 


बिलकुल ही मिन्‍न थ। इनकी मुखकृतियाँ ही भारतीय नहीं, वरन्‌ उनके वस्त्रामूषणों में मार- 
तीय संस्कृति स्पष्ट दीखती है| ऐसा समझता जाता है कि ये तत्कालीन कश्मीरी चित्रकारों के बनाए 
हुए हैं क्योंकि इस काल में पश्चिमी तिब्बत पर तत्कालीन कश्मीरी संस्कृति का भारी प्रमाव था । 

इन नित्रों में अजंता की परंपरा पूर्ण रूप से चली था रही है, परन्तु प्रायः सर्वत्र 
अपभ्र श श ली की प्रमुख विशेषता अर्थात्‌ 'परली आंग्व” दीखता है| इस प्रकार तागनाथ की 
उक्ति का पूर्ण समर्थन हमें इन नित्रों के द्वारा होता है; परंपप (८ नागर शली ) के साथ 
( हसुराज द्वारा प्रवर्तित नई रीति वाल्ली ) 'परली श्रांख' विद्यमान हैं | 

राजस्थान शेली (६२६ ) मुगल शेज्ञी (६१५) आओर पहाड़ी शैली 
(६४६ ) के निर्माण में भी कश्मीर शैली का हाथ रहा है। बल्कि यहां तक कहना 
श्रत्यक्ति न होगा कि अकबर-कालीन मुगल शेल्ली अनेक अंशों में इसी कश्मीर शौली का 
रूपान्तर है; इसी प्रकार पहाड़ी श ली के उद्भव में भी इसका अंश है ( ६४६ )। यहाँ पर 
केवल इतनी सूचना देनी है कि १५वीं शती से १८ वीं शती तक के भारतीय चित्रकला के इति- 
हास में कश्मी( शेल्ली का महत्वपूर्ण स्थान समझे बिना वा उसके विषय में पूरी छानबीन किए 
बिना, कोई ठोस काम नहीं किया जा सकता, अरतएव विद्वानों को इस ओरे प्रवृत्त होना 


चाहिए । 


कि 


ध--सिंहल के भित्ति-चित्र-सिंहल के पोलोन्नास्क्र नामक स्थात में अनेक 
मन्दिर ओर मूर्तियाँ हैं। उनमे से एक मे १२वीं-१३र्व शती के कितने ही मित्ति चित्र बने 
थे | खेद है कि समुचित रक्तण के अमाव में , हाल ही में, इनका अधिकांश नथ्ट हो गया। 
हनमें जातकों के चित्र भी थे । शली के अनुसार ये वेरूल ( $ २० ह ) के उन भित्तिचित्रों के, 
जिनमे अपश्र श शेज्ञी का आरंभ नहीं हुआ है, फलतः पाल शेज्नी के बहुत निकट हैं । 

९ ५६.७त्तर-मध्यकाल में बृहत्तर भारत की चित्रकला-- 

क--तिब्बृत, दीन, नेपाल--राजनीतिक पूर्व-मध्यकाल के आरम्म में तिब्बत 
के लोग निरे जंगली थे | किंतु तीन ओर से भारतीय प्रदेशों और चोथी ओर से चोन द्वारा 
वहाँ प्रकाश पहुँचा | खुतन और कृचा में जो भारतीय लिपि प्रचलित थी वह ७बी शती के 
आरंभ मे तिब्बत भी पहुँच गई | ६३० ई० मे स्लोंड्चन-गंबो ने वहां एक साम्राज्य स्थापित 
किया उसने नेपाल के राजा और चीन के सम्राट की बेटियाँ ब्याही थीं। वे दोनों बौद्ध थी । 
तिब्बत के जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा | ६४१ ई० मे हषे ने अपने दृत चीन भेजे जो 
दो वर्ष बाद तिब्बत के मार्ग से लौटे । इस प्रकार भारत ओर चीन के बीच तिब्बत का मार्ग चल 
पड़ा | इसके बाद तिब्बती शासकों ने भी नेपाल, मगव और कन्नौज से लगातार सम्बन्ध 


चौथा 


अध्याय 


भ१ 


भांरत 
की 
चित्रकला 


१२ 


बनाये रखा | 

६ठी शती में महायान सम्प्रदाय के अंतर्गत बौद्ध वाममागं, वज़्यान का जन्म 
दक्षिण भारत में हुआ | ७४७ ई० में नालंदा के आचार्य शांतिरक्षित निमन्त्रण पाकर तिब्बत 
गए, | फिर १०४०-४२ ई० में विक्रमशित्ञा से आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान तिब्बत गए. | इस प्रकार 
वहाँ बज़््यान की जड़ जमी जो आज तक लामा-वर्म के रूप में प्रचलित है, अस्तु, भारतीय धर्म 
के साथ-साथ मारतीय कला का भी तिब्बत में प्रचार हुआ | तिब्बत के १०वीं-१ रबी शती के 
चित्र पाल श ली के बिलकुल पास हैं | वहाँ से यह शेली मंगोलिया और चीन की ओर बढ़ी 
जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के चित्रों में भारतीय प्रभाव की एक दूसरी लहर आई। 
फलतः इस काज्ञ के चीनी निनत्रों में पहले से भी अविक भारतीयता पाई जाती है । 

चित्रविद्या के संबंध में तिब्बत, भारत के साथ-साथ अपर-भारत का भी ऋगणी है । 
वहाँ के ७बीं व्वी शती के चित्रपट, विधान में तिब्बती पटों के पूर्वज हैं । 

इसी भाँति चीन ने चित्रविद्या में यदि तिब्बत से ज्ञिया तो उसे दिया भी । फलञ्त: 
तिब्बती कला में चीनी प्रभाव भी पाया जाता है और वहाँ ( तिब्बत में ) जित्रों के दो प्रकार 
मिलते हैं | एक तो जो प्राय: सर्वथा भारतीय है। इसके अंतर्गत वहाँ के पुराने मित्तिचित्र 
ओर चित्रपट हैं, जो रेशमी वा सती कपड़े पर बनते हैं तथा जिन्हें वहाँ एवं नेपात्र में 
'थानका? कहते हूँ | दूसरा, जिस पर चीनी प्रभाव है। तिब्बत के आध्वनिक पट प्रायः इसी 
दूसरी श्रेणी के है | इनमें अधिकतर बुद्ध के रूप रहते हैं जिनका निर्माण प्रमाण के अनुसार बंधे 
हुए, नियमों पर, किया जाता है* | इनमें विशेष कला नहीं रहती | फिर भी कोई-कोई तिब्बती 
चित्रपट रंग ओर रचना की दृष्टि से बड़े मार्क के होते हैं। इस प्रकार का एक पट पटना 
संग्रहालय में है जिसमें भेरब वर्ग के किसी भयानक देवता का ध्यान है,जो अच्छी से अच्छी 
पाल-कालीन रचना से टक्कर लेता है, सारे चित्र की कलक (टोन ) श्याम-कृष्ण ( ब्ल्यू 
ब्लैंक ) है। तिब्बत तथा नेपाल में ऐसी सचित्र पोथियाँ भी तयार होती आई हैं जिनमें 
पाल-कालीन पोथियों की परंपरा है| ये अ्रुमर काले कागद पर साने था चाँदी के अ्रक्षरों 
लिखी होती हैं । 

तिब्बत ने उक्त चीनी प्रभाव नेपाल को भी दिया | इस प्रकार यहाँ भी चित्रकल्ना 


१--राहुल जी ने तिब्बती चित्रकला के विधान और प्रमाण आदि का प्रायः समग्र 
वर्णन ना» प्र० प० ( नवीन० )माग १८, 7४० ३२४-२३४६ में किया है| इससे पाया जाता है 
कि पुराने भारतीय वा इधर के मुगल शैली आदि के विधान से वहां विशेष अन्तर नहीं । यही 
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विवान प्राय: सारे एशिया का है । 


को भारतीय और चीनी प्रभाव युक्त शैलियाँ चली आती हैं। नेपाली चित्रपट ( थानका ) 
तिब्बती पटों का मुकाबला करते हैं ओर यहाँ भी श्रमी तक पाज़-कालीन चित्रित पोथियों की 
परंपरा चालू है जिनमें तिब्बत की माँति काली जमीन पर सोने चाँदी के अक्षर होते हैं। नेपाल 
रोगनी (अ्रथात्‌ तेल के पक्के रंगों वाले ) चित्रपट भी बनाता है। संभवत: यह उसका 
निजस्व है, क्योंकि इस विधान पर न तो पश्चिमी प्रभाव है, न ऐसा काम तिब्बत 
दे में होता है । 

पीछे से नेपाल की चित्रकला पर मुगल-शेली का भी प्रभाव ॒पड़ा। पर इसकी एक 
अलग शाखा है; धार्मिक नित्रों में वे ही विशेषताएँ ओर शेलियाँ चली आती हैं जिनका उल्लेख 
ऊपर हुआ है। 

जिस प्रकार तिब्बत ने चीन की चित्रकला को प्रभावित किया उसी प्रकार नेपाल 
ने भी अपने कलाकार उधर भेजे । इसका एक निर्दिश उदाहरण प्राप्त है। १२७६ ई«» में 
चंगेज खान के तीसरे उत्तराधिकारी कुब्लश खान के शिल्प-कौशल संबंधी कारखानों का 
व्यवस्थापक एक नेपाली कलाकार नियुक्त हुआ । उसने अपने चीनी स्वामी के लिये बहुसंख्यक 
मूर्तियाँ और चित्र बनाए, तथा शागिर्द मी तैयार किया । 

नेपाल के चित्रकार तिब्बत में भी बसे ओर वहाँ की भारतीय परंपरा बनाए रहने 
में सहायक हुए. | 

१३वीं १४वीं शती की तिब्बत, चीन, नेपाल की चित्रकला में आआदान-प्रदान की 
धारा-प्रतिधारा के कारण एक व्यापक समानता है | 

कश्मीर और तिब्बत का इस काल में और इसके बाद चित्र-विष्रयक क्या संबंध 
था, यह खोज की बस्तु है | 

ख---अपर-भारत--इस काल में चीन, तिब्बत और सबसे बढ़कर मंगोलों 
के आतंक-वश अपर-भारत की संस्कृति नष्ट-भ्रष्ट हो रही थी, फिर भी वहाँ की चित्रकला किसो 
न किसी रूप में १५वी शती तक जीवित थी, क्योंकि उसका तंबंध धर्म से था और धार्मिक 
कृत्यों में अकसर चित्रों की आवश्यकता पड़ती थी एवं उपयोग होता था। माक्कों णेलो के 
यात्रा-वृत्तान्त में इसके उल्लेख पाए जाते हैं | 

ग--बरम. तथा स्यथाम--बृहत्तर भारत के पूर्वी भाग से हमारा संबंध प्रायः 
६ठी शती ६० पू० से स्थापित हो गया था | क्रमश: वहां की असम्यता दूर की गई और आर्य 
सभ्यता का प्रसार हुआ | भर ई०पू०-७८ ई० में वहाँ भारतीय बस्तियाँ खूब बढ़ीं और कई 
भारतीय राज्य स्थापित हो गए | इनमें से उस क्षेत्र में, जिसे आजकल बरमा कहते है, ८वीं 


यौथां 
अध्याय 


५३ 


भाँरत 


चित्रकला 


भव 


श्ती में एराने पगान में एक नई राजवानी निवेशित हुई । वहीं के कई मंदिरों ( पगोडा ) में 
मित्ति-नित्र बने हैं | इनमें अधिकांश ११वीं-१३वीं शती के हैं। उनमें कही तो पाल्- 
शरोली की छाप है और कही' स्पष्ट रूप से अपभ्रश शेली का आलेखन है जिसकी चर्चा 
ऊपर हो चुकी हे । 

स्थाम में भी अपभ्र श शेली से प्रमावित चित्र पाए गए हैं, इसकी चर्चा ऊपर 
हो चुकी है | इनके सिवा वहाँ वाट-सी-जुम में १४बी' शती के, पत्थर पर उत्कीर्ण कुछ रेखा- 
चित्र हैं जिनमें स्यामी शेल्ली की कोई विशेषता नहीं पाई जाती। वे सिंहल के पोलोन्नास्थ् के 
उक्त १रवी-११वीं शती वाले मित्ति-बित्रों से इतने अधिक मिलते हैं कि, कुमारस्वामी के 
अनुसार, उन्हें सिंहली शिल्पियों ने ही बनाया है। स्थाम की चित्रकारी जो--भित्ति-चित्र, 
पुस्तक-चित्र और चित्रपट के रूप में पाई जाती है--कमी बहुत ऊँचे दरजे तक नही पहुँची । 
हाँ, वहाँ लुक के काम ( >जाक्षित, लेकर ) ने निस्सन्देह बहुत उत्कृष्टता प्राप्त की है। इस 
शिल्प के मन्दिर के द्वार ओर खिड़कियाँ किताबों के घुट ठे एवं पेटियाँ बनती हैं । 


पाँचवाँ अ्रध्याय 


६ २७. (भरी शत्ती से सांस्कृतिक पुनरुत्थान--राजनीतिक इतिहास के 
अनुसार मध्यकाल का अन्त और अर्वाचीन काल का आरम्म १५०६ ई० से होता है। किन्तु 
जहाँ तक संस्कृति का सम्बन्ध है, १५वीं शती से एक निश्चित ओर व्यापक पुनरुत्थान प्रारम्भ 
हो जाता है। यह वह समय था जब गुजरात, मालब्रा और जोनपुर की स्वतन्त्र सल्तनतें स्थापित 
हो गई थीं । ये तीनों ही संस्कृति और उदार शासन की केन्द्र थी । 

इस सांस्कृतिक नवयुग के अन्तर्गत हम जिन विषयों की उन्नति को गिनते हैं उन्हें 
अब एक-एक करके लेंगे-- 

कू--संगीत--जोनपुर के इब्राहीमशाह शर्की (१४००--१४३६ ६०) 


तथा उसके पौत्र हुसेनशाह शर्की (१४४७--१४७६ ६०) के दरबारों में भारतीय 
संगीत की विशेष उन्नति हुई | वहाँ से ख्याल-गायकी की एक नई पढ़ति चली 
ओर कम से कम तीन नए. रागों की उपज हुई। 

इसी शर्को सल्तनत में उम इलाके के, जिसका केन्द्र कड़ा-मानिकपुर 
था, शासक मलिक सुलतानशाह के पुत्र बहादुर मलिक ने संगीत के जीणद्धार 
और संजीवन के लिये एक बृहत्‌ सम्मेलन किया जिसमें चारों दिशाओं के कलावंतों 
को एकत्र करके तथा संगीतरज्ञाकर आदि संगीत के अ्ठारदह अन्थों को बटोर कर 
सब विवादास्पद बातों का निर्शय कराया और १४२८ ई&० में संगीतशिरोमग्ि 
नामक अन्य प्रस्तुत कराया जिसमें कुज्ञ निर्णीत बाते निहित थी | शीघ्र ही श्स 
ग्रन्थ का प्रचार दूर-दूर तक हो गया | 

इसी समय के लगभग, मेवाड़ में प्रतापी और कलाप्रेमी महाराणा कुंभा 
का राज्य प्रारम्भ हो चुका था। वह भी बड़ा संगीतप्रेमी, गायक और निपुण 
वीणा-बादक था | उसने संगीत पर संगीतराज नामक गन्थ लिखा, संगीतरज्ञाकर 
और गीतगोविंद की टीका की तथा अनेक देवताओं की गेय स्तुतियाँ सी बनाई | 
उधर कश्मीर में परम उदार शासक जैनुल आब्दीन अन्य कलाश्रों की उन्नति के 
साथ-साथ संगीत की उन्नति में भी प्रवृत्त था। उसके दरबार में भारतीय राग 
ओर पद गाये जाते थे तथा बीन बजती थी | उक्त संगीतशिरोमणि की एक प्रति 
उसके पास उपायन में पहुँची थी । 

इन्ही दिनों खवालियर का अधीश्वर मान तोमर हुआ जो संगीत का 
बहुत बड़ा कोविद ओर प्र पद गायकी का प्रवर्तक था। नायक चरार-बैजू आदि 
जो इन्ही की शिष्य-मंइली में थे, देश में दूर-दूर तक फैल गये थे | इन्होंने मान- 
कुवृूहल नामक संगीत के एक उल्डृष्ट अन्थ की रचना की थी जिसका मूल तो अभी 
तक अप्राप्य है किन्तु इसका औरंगजेब कालीन फारसी श्रनुवाद मिल चुका है। 

तिरहुत में विद्यापति श्रौर बंगाल में चंडीदास मी इसी शती में हुए । 
उनके गेय पदों के कारण उन प्रांतों में भी संगीत के यथेष्ट पुनरुत्थान की 
सम्भावना होती है | 

सारांश यह कि देश भर मे संगीत का पुनरुत्थान प्रारंभ हो गया था | 

स्व--त्रास्तु--5त्तर-मध्यकाल की श्रारम्मिक शतियों के साथ वास्तु- 
कला एक प्रकार से अस्त हो जाती है। ११वीं शती के प्रारम्भवाले कुतुब की 
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लाठ के सिवा १५बी' शती तक मुसल्रिम वास्तु का भी ऐसा एक उदाहरण नहीं 
जिसकी ओर अंगुलि-निर्देश किया जाय | किंतु शक्रत्री शत्ती के साथ वास्तु का 
भी एक निश्चित नव-जीवन आरंभ होता है। 

मेवाड़ में महाराणा कुंमा ने बड़े भव्य और सुन्दर मन्दिर, प्रासाद तथा 
कीर्ति स्तम्म बनवाये। उसकी प्रजा ने भी उसका अनुकरण किया। कश्मीर, 
मालवा, गुजरात और बंगाल की सल्तनतों ने भी अच्छी-अच्छी मसजिदें, मकबरे, 
सराय और महल बनवाये । इन सभी मुसलिम इमारतों का वास्तु और अलंकरण 
भारतीय है जिसमें सासानी वास्तु और अल्ंकरण के केवल वे अ्रंश लिये गये हैं 
जिनसे चारुता में कमी नहीं आ सकती थी | 

मान तोमर का खालियर दुर्ग और प्रासाद १४८६ ई० में तेयार हुआ । 
यह वास्तु का बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है | इस प्रकार यह लहर भी व्यापक थी । 

ग--भक्ति--१४वीं शती के उत्तरार्ध में रामानन्द ने, जो रामानज 
की परम्परा में थे, देशभाषा के द्वारा अपना प्रचार आरम्म किया। वे बिना 
किसी भेद-भाव के सबको शिष्य बनाते थे | इसी १५वीं शती में इनके मुख्य 
शिष्य कबीर हुए जिनका महान्‌ व्यक्तित्व धार्मिक मिथ्याचार और स्वेच्छाचार 
के विरुद्ध भमक उठा | उन्होंने शाक्त मत का, जिसका कई रूपों में उस समय 
जोर था, एवं हिंदू-मुसजिम को धर्मान्वता के कड़वे परिणामों का तीत्र विरोध किया 
ओर इन दोनों को निकट लाने के लिये सबसे पहले रहस्यमय निगु ण॒ भक्तिघारा 
बहाई | महाराष्ट्र में उनके तुल्यकालीन प्रसिद्ध भक्त नामदेव हुए, जिन्होंने बाह्म 
साधनों का थोथापन बताकर मन की शुद्धि और हरि के ध्यान का सच्चा मार्ग 
दिखाया । इसी शती के उत्तराज में निययु णु भक्ति के सबसे सफल प्रचारक गुरु 
नान्‍हक ( १४६८--१४ ३८ ई० ) हुए ओर इसी शर्ती के बीतते बीतते चेतन्य 
महाग्रभु ( १४८४--१४३३ ई० ) ने सगुण भक्ति का प्रचार करके वज्र्यात और 
वाममार्ग से बंगल का उद्धार किया | प्रायः इसी समयांतर में वल्लमाचार्य ने 
ब्रज को अपना केन्द्र बनाकर बड़ी उत्कृष्ट सगुण-सक्ति का प्रचार किया | उन्होंने 
अपनी भगवत्सेवा-पद्धति में कलाशों को प्रमुख स्थान दिया। ब्रज में आचारय॑ 
हित हरिवंश ने भी इसी शती में अपना सम्प्रदाय चल्लाया | वे उत्कृष्ट पद-र्च- 
यिता थे | उनके सम्प्रदाय ने गायकी को विशिष्ट प्रगति प्रदान की | 

घ--साहित्य--विद्यापति ने १३८० ई० में अपनी अपश्र श की कीर्ति- 


जता पूरी की। इसके कुछ ही बाद से १४४७ ई० तक वे मेथित्त पद लिखते 
है । यहीं काल साहित्यिक संक्रांति का है, क्‍योंकि कीर्सिलता अपम्रश की 
अंतिम गर्य पुस्तक है; दूसरी ओर उनके पदों की रचना ऐसी मैथिल में है 
जिसका मुंह अपश्रश की ओर नहीं, वर्तमान मेंथिल् की ओर है। उधर बंगला 
साहित्य का उदय राजा गणेश ( १४०६-१५ ई० ) के सप्रय में हुआ । चंडीदास 
के प्रसिद्ध पद इसी काल के हैं। उबर कबीर ने पूरबी हिंदी में अपने पद दोहे 
ओ्रौर कोलने रचे | नामदेत्र ने मराठी के साथ हिंदी रचनाएं मी की । 
इस शती के उत्तरार्त्र में नान्हक ने निगु ण॒ भक्ति के पद गाये और 
इसके अंत हॉोते-होत जो भी गायक हुए उन्होंने अपनी रचनाएं की । इनमें से 
बजू वावरा की रचना में पर्यान साहित्यिकता और व्रजमाघा की रीति-कविता का 
बीज निहित है। यूरदास के पदों का भी बनना संभवत: १५वीं शती से आरम्भ 
हो गया था एवं रीति कविता के प्रथम कब्र गंग भी प्राय: इसी शती के श्रन्त से 
कविता करने लगे थे | 
अवधी के कथा-काव्य पहल से ही चलेआ रह थे। श६वी शती तक 
इनका पूर्ण विकास हो गया था। यद्यपि इनका सतस जगमशणाता रत्न जायसी की 
पदमावत श१६वी शती के पूर्वार्त की रचना है किंतु उसके पहल की भी कम से कम 
चार रचनाएं थी जिनका इंगित जायसी ने किया हैं। इनमें से शेख कुतुबन कृत 
मुगावती का रवनाकाल १५०१ ६० है, शेप का उससे भी पूर्व । इस प्रकार कथा- 
काव्य के साथ ही अवधी के साहित्य का विकास #ी १५वीं शती में स्थिर हात्य है । 
इसी शती के अंतिम दशक में बीजापुर से, बंरागी सेना के प्रभा .बश, 
दकनी हिंदी और उसके साहित्य का जन्म हुआ जो उदू झोर खड़ी कानी के 
बाझ मय का मूल है | 
इस प्रकार वाड मय का नवीन युग भी १५वीं शती से आरंभ होता है | 
8 २८. चित्रकला का पुनरुत्थान--इस चोमुखे सांस्कृतिक पुनरुत्थान वाली 
शर्ती में चित्रकला का पुनरुत्थात न हुआ हो, यह असंभव है । 
क--उपर कह चुके हैं कि अपने यहाँ भमित्तिचित्र की परंपरा ग्राज तक चली आई 
है! ( 6 २५ )। सो, महाराणा कु भा के वास्तु में उसे निश्चयपूवक स्थान मिला होगा | इस 
काल के गढ़ मांडू (मालवा) के मवन भी नित्रित किए गए थे | वहाँ के गदाशाह के भवन में 
अवशिष्ट मेदनीराय और उनकी पत्नी के चित्र इसके साक्षी हैं। हाल में ही इंडिया आफिस 
लाइब्रे री, लंदन के संग्रह से प्रसिद्ध विद्वान -राबट स्केल्टन ने नियामतनामा नामक ग्रंथ की 


पाँचवाँ 
अध्याय 


है 


भारत 


चित्रकला 


भ्ष्प 


एक सचित्र प्रति का आविष्कार किया है। यह प्रति १४वीं शरती के अंतिम दशकी म॑ संभवत: 
मांदू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के लिए प्रस्तुत की गई थी। इसमें अनेक चित्र हैं जो 
भारतीय एवं तत्कालीन ईरानी शैलियों के मिश्रण से तेयार हुए. | इनकी मुखाक्ृतियाँ वेश- 
भूषाओं एवं संपु जन में राजस्थानी शैली बीज रूप में वर्तमान है। चेहरे तो प्रायः सर्वत्र ही 
एकचश्मी हैं ($ २६ ख )। 

इसी के साथ अ्रन्य सलतानों की छुत्रच्छाया में ईरानी शेल्ली वाले चित्रण चल्ल रहे 
ये | डा० एटिंगाउसन ने ऐसे अनेक चित्रों का पता लगाया है। इनमें स्थान स्थान पर 
भारतीय अमभिप्राय हैं 

ख---रागमाला और उसके ध्यान इस शती में विद्यमान थे | फिर संगीत की इतनी 
उन्नति के साथ रागमाला के चित्रों की माँग न हुईं हो, ऐसा नहीं हो सकता | 

ग--कथा-काव्य-की सचित्र प्रतियाँ और उसके बाद रीति-काव्य के छूुंदों के चित्र 
भी अपेक्षित रहे होंगे। और सर्वोपरि-- 

घ--जिन प्रवतेकों ने लोक के विचार में उथल-पुथल मचा दी थी, उनके चित्र 
उनके अनुयायियों के लिये आवश्यक रहे होंगे | 

डः--इसी प्रकार सगुण भक्तिमार्ग के मुख्य उपास्य कृष्ण की लीला और स्तुतियों 
के चित्रों की भी बड़ी माँग रही- होगी | 

किंतु उक्त सब आवश्यकताओं को स्वीकार कर लेने पर भी प्रश्न यह खड़ा होता है 
कि इनकी पूर्ति के ज़िये जो चित्र बनते थे-वे उत्तर-मध्यकाल में व्याम्त अपभश्रश शैली के 
होते थे वा संस्कृति के अ्रन्य अंगों की भाँति चित्रकवा के भी दिन बहुरे थे | 

मित्ति-चित्रों के संबंध में अरमी तक कोई स्वोज नहीं हुई है, अ्रतः उनका कोई 
महारा नहीं रह जाता | रागमाला;, कथा-काब्य तथा कृष्णलीला और स्तुति के वे चित्र जिनकी 
चर्चा ऊपर यथाक्रम $ २५४ ख तथा $ २५ ख १ में हो चुकी है, इसी शती के बने हुए हैं | 
उनसे उक्त प्रश्न के विरुद्ध उत्तर मिञ्ञता है, क्योंकि वे सब अपभ्र श शौली के हैं । 

परन्तु जहाँ यह वात है वहाँ कुछ ऐसी बातें भी मिलती हैं जितसे चित्रकला का 
नवयुग भी १५वीं शती से प्रमाणित होता है। यह उत्थान राजस्थानी शैज्नी के रूप में था 
जैसा कि हम अभी देखेंगे | हि 


६ २६. राजस्थानी शेती--क--उक्त अपश्रश नित्रों में से बालगोपालस्त॒ति की 
प्रतियों में दच्तों की पत्तियों का जो आ्रालेखन हुआ है उसमें अपशभ्रश शैज्ञी की परंपरा 
व्िल्कुल छोड़ दौ गई है और उसके स्थान पर एक दूसरा श्रालेखन काम में लाया गया है। 


यह श्रालिखन १६वीं-१७वी' शती के राजस्थानी शेलीं वाले चित्रों के वृक्षों का सदथ्ः पूर्वन 
है | इसी प्रकार अ्पश्र श चित्रों में ल्लियों की चोलियों का श्रंकन रूढ़िगत चलता है; किंतु 
स्तुति? के चित्रों में उनका आलेग्वन उस प्रकार हुआ जैसा उस समय की स्त्रियाँ पहनती थी , 
ब्र्थात्‌ उन चोलियों के आगे पीछे का पल्‍ला नीचे से थोड़ा थोड़ा खुला रहता है। आरंभिक 
राजस्थानी चित्रों में यह बात बराबर पाई जाती है। स्तुति? की बोस्टनव्राली प्रति में एक 
जगह सप्राचहम चेहरे के बदले एकचशस चेहरा आया है जो राजस्थानी शैली का निजस्त् 
है। ऐसे दो एक और उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन विशेषताओं से जान पड़ता 
है कि उस समय राजस्थानी शेज्ञी चल पड़ी थी जिसकी उक्त विशेषताएँ अपभ्र श चित्रों में 
ली गई अन्यथा ये ऐसी संकीर्ण कला में कसे आरा जाती १ 

इसी काल के कबीर, नान्‍्हकदेव,  हितहरिवंश और वल्लमभाचाय की 
छुबियाँ भी मिलती हैं । यद्यपि ऐसी शबीहों का समय अपेक्षाकृत इधर का है, किंतु उनकी 
आकइतियाँ इतनी निश्चित है ओर उनमें इतनी वास्तविकता है कि वे अंसदिग्ध रूप से असली 
ओर समसामयिक चित्रों की पारंपरीण प्रतिकृतियाँ प्रमाणित होती हैं | इन नित्रों में अपभ्र श 
शेली की कोई घुन नही मिलती और न उस शली में ऐसी शबीह लिखने की शक्ति ही थी, 
अतएव ये तीनों ही छुबियाँ मूलतः राजस्थानी शंली की हैं । 

रूपमती और बाजब्रह्दुर के वन-विहार और शिकार के चित्र तथा रूपमती की 
अकेली छवि भी परंपरा स चली आा रही है। इनमं भी मूल राजस्थानी प्रकृति अभी तक 
जीती जागती है | रूपमती-भाजबहादुर को कहानी १५६२ ई० तक तय हो चुकी थी। अतएव 
इन चित्रों के बीज उसके पहले के होने चाहिए । 

उपर एक कल्पसूत्र की आयु पर बने राग-रागिनी और दुत्य के करण आदि के 
चित्रों का उल्लेख हुआ है ($ २४ सत्र १ )। इनको शल्नी अपश्रश होते हुए भी इनमें जो 
पौने-दो एवं डेढ्चश्स चेहरे है उनपर स्पष्ट राजस्थानी शी का प्रभाव है। ऐसा प्रभाव 
इस शेंली के अस्तित्व बिना केंसे पड़ता ! । 

कुछ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खोजी कार्ल॑ खंडालावाला ने सिद्ध किया था कि जोनपुर वाले 
उक्त कल्प-सूत्र के चेहर वस्तुतः एकचश्मी हैं फिर भी उनमें परली श्रॉख चली आ रही 


है। 


कप 


इन प्रमाणों से राजस्थान शेली का आरंभ १५वीं शती के उत्तरार्त्र से १६वीं 
शती के पूर्वार्ध के बीच, संभवत: १५०० ई० के लगभग, असंदिग्व रूप से प्रतिपादित होता है । 

ख--राजस्थानी शं ली का अपश्र श शली से, विषयों में उतना अन्तर नहीं है 
जितना विधान और अलेखन सम्बन्धी कुछ बातों में | जहाँ तक विषयों का प्रश्न है, अष- 
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अ्रश शैली की, शब्ीह के अ्रमाव ओर जैन नित्रों की प्रचुरता के सिवा आरंभिक रा न्रम्थानी 
शैली से बहुत कुछ समानता है। दोनों में रागमाला, श्रृंगार, ऋत और क्रष्ण के चित्र मिलते 
है । शेषोक्त शैली में उनकी प्रधानता है, अपभ्र श शली में वे गौण हैं । 
दोनों में विधान ओर आलेखन के मुख्य अंतर ये हैं-- 
अपभ्र श चित्र मुख्यतः अंथ-चित्र है और इकहरे कागद पर बने है जब 
के राजस्थानी चित्र मुख्यतः छिन्न निन्न हैं, अर्थात्‌ वे अलग अलग बसलियों 
( एक संग जमाये हुए कई पर्त कागद ) पर बने हैं ( $ ४० ड )। दूसरा अन्तर 
एकश्चम चेहरे का है। अपभ्रश ही. में तीर्थ करों वा देवी-देवताओंके सम्मुख 
चेहरों को छोड़कर, शेप चेहर सवाचश्म हैं। इधर राशह्स्थानी शैली में 
एकश्च्म चेहरों की प्रधानता हैं पिछले अप्रश सवाचश्म चेहरों में 
पतली आँख के बिलकुल विरूप एवं नि रर्थक हो जाने के कारण श्रोर परले गाल के 
प्रायः निःशप हो जाने के कारण जो कुछु बच रहता है वह एकचश्म चहरा है। 
यही आरंभिक राजस्थानी शल्नी में ज्यों का त्यों ले लिया गया है। 
तीसरा अन्तर रंगों का है। अपश्रश शैली की दणिका मुख्यतः लाल, लाजवर्दी 
ओर पीले रंग की ( जिसका स्थान पीछे से सोना ले लेता ) है। इसके विपरीत 
राजस्थानी शैल्ली का चित्रकार अनेक चटकीले रंगों का प्रयोग करता है और 
उसका बज्ञन ऐसा रखता हैं कि, यद्यपि उसके मुख्य रंग भी लाल और पीले ही 
हैं. वे सब रंग बोला! करते हैँ एवं आँग्व लाल-पील को अनदेखा कर देती है। 
इन मुख्य भेदों के सिवा राजस्थानी नित्र अपभ्रश शैली की अन्य विशेष- 
ताओ--जन्तरी-उरेह ( डायग्रामक ड्राइंग ), भात्रों के अभाव, मुख्वाकृति, आँख, अलंकरण, पेड़ 
पाली एवं जल्न के आलंकारिक अलखन तथा इमारत पर के बेलबूटों--को बहुत दिन तक 
निभाएं चलता है। इस तुलनात्मक अध्ययन का सारांश यही निकलता है कि राजस्थानी शेज्ञी 
अपभ्र श शैली का एक नवीन उत्थान है। दसरे शब्दों में, ६वीं- १०वीं शती से जो अब- 
नति होती झा रही थी उसके बदल अब उन्नति का क्रम चल पड़ा । 
पुनरुत्थान गुजरात ओर दक्षिणां राजस्थान--मेवाड़ में हुआ जान पड़ता 
है | आरंभिक राजस्थानी चित्रों में अंकित वारतु १५वीं शती के गुजरात का है। अकबर 
£ समय में गुजरात, अन्य कलाओं के साथ साथ चित्रकला का एक मुख्य केन्द्र था | अकबर 
के मख्य चित्रकारों में से कम से कम छः गुजराती थे । अ्रब इसके आगे बढ़िये--१५वीं शती 
का प्रसिद्ध गुजराती सुलतान महमूद बेगड़ा कला का एक प्रमख ममाश्रयदाता था। कश्मीर 





उसका मित्र-राज्य था और वहां उस समय जैनुल्आ्दीन का परम उन्नत और उदार राज्य था 
जैसा कि इस श्रध्याय के आरंभ ही में कहा जा चुका है | ऐसी कोई भी कल्ला न थी जिसे उस 
महामना ने समन्नत न किया हो | ऊपर ( $ २५४ ग ) हम देख चुके हैं कि वहाँ अपनी चित्र- 
कला की एक शैली विद्यमान थी | इसमें अजंता की सजीवता पर्याप्त मात्रा में बच रही थी 
जैसा कि हम आगे देखवगे | सो उघर कश्मीर में ओर इधर गुजरात में जब ऐसे बानक 
बने हुए थे तो वहाँ से जित्रकारों का इधर आना सबंधा संभव है। कुमा ने भी अपनी गुण- 
ग्राइकता के कारण कश्मीरी जिन्नकार बलाये हों तो श्राश्चर्य नहीं। अपश्रश शैली से 
राजस्थान शल्ली की जो बिमिन्नताएं, ( अर्थात्‌ नूतनताएं ) हैं. उनमें से कई निहचयपूर्वक 
कश्म र शैली की हैं | / 

यहाँ तक हमने देखा कि-- (१) राजस्थानी शेल्ी का उद्भव अपभ्रश 
होली से, ( २ ) गुजरात--एवं मेबाइ--में; (३) कश्मीर शेल्ी के प्रभाव द्वारा, ( ४) 
यू वीं श॒ती में हुआ । ऐसे कतिपय चित्र प्रात हैं जिनमें कहीं पर मुगल प्रभाव नहीं पाया जाता 
अर्थात्‌ वे निश्चय पदक १५वीं शती की परम्परा वाले रागिनी में का है । 

इन प्रारम्भिक राजस्थान चित्रों में पुरुषों का जो पहनावा, श्रर्थात्‌ पगड़ी, जामा, 
पायजामा और पटका, पाया जाता हैं उसके कारण ये मुगत्ञ कला से व्युत्यन्न नहीं प्रमा- 
शित किये जा सकते क्योंकि यह परिच्छेद मुगल नहीं भारतीय है जिसे अकबर ने कुछ परिवर्तन- 
पूर्वक ग्रहण किया था" | 

किंतु राजस्थ,नी शेज्ञी के १५वीं शती से आरम्म के लिये हम उक्त चित्रों की 
ही साक्षी पर अवलंबित हों, सो नहीं । श्रकबर के लिये १४६० ई० से आरंभ करके १४७५ ६० 
तक किस्सा अमीर हम्जा की एक विस्तृत नित्रावली नेयार की गई थी (६ ३४ ख १-२ ) | 
इस चित्रावली में कितने ही अंश ऐसे हैं. जो अ्रनंदिग्ध और निर्विवाद रूप से राजस्थानी 
हैं। इनके सम्बन्ध में तर्क की आवश्यकता नहीं। इन्हें देखत ही इनकी शली के विषय में 
किसी शंका की गु जाइश नहीं रह जाती | अ्रतणव इन उदाहर्णों के सामने कोई दलील नहीं 
चल सकती। यदि हम्जा चित्रावली के समय तक राजस्थानी शैली का एक निश्चित रूप 
न हो गया होता तो वह इसमें कहाँ से आती £ इस निश्चित रूप के लिये कम स कम प्रचास 
वष का समय तो चाहिए | 

हम्जा नामों वाले उक्त श्रंशों के अत्यन्त निकटवर्ती रागमाला के भी कुछ नित्र 
प्राप्त हैं| इनमें की वास्तु शैली अकबर-वास्त से कुछ पूर्व की है ( फलक ७ )। ऐसे नित्रो का 





»--देखिए.--(हिंदुस्तानी', अपरैल १६३१, प्र० २९७-२३६, 
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समय हम्जा चित्रावली से दूर नहीं । 
( ३०. राजस्थानी शैली का वगी करण तथा समुचित नाम-- डा० 


कुमारस्वामी ने राजस्थानी शेली का वर्गीकरण पहाड़ी शली के साथ राजपूत शोक 
नाम की एक प्रधान शैली के श्रन्तर्गत किया हैं; श्र्थात्‌ उन्होंने अर्वाचीन काल की भारतीय 
नित्रकला के मुख्य दो वर्ग रखे हैं--राजपूत शेजी ओर मुगल शैली | किंतु राज्मपूत राली 
मानने की कोई गुजाइश नहीं -है। यद्यपि राजपूत-जाति एक शासक-जाति थी, तो भी एक 
ऐसी जाति का प्रभाव समभ्टि रूप से कल्ना पर नहीं पड़ सकता जिसके देश भर में भिन्न-मिन्न 
केन्द्र हों, साथ ही परम्परा एवं राजनीतिक परिस्थिति भी भिन्न-मिन्न हों। फिर राजस्थानी 
और पहाड़ी शेलियों के कलात्मक निजस्वों, जैसे--विपयों, अभिव्यक्ति, अंकन शेली आदि 
में इतना अन्तर है कि दोनों एक शीषक के अन्तगंत नहीं झआ सकती । पहली मुख्यतः आहलं- 
कारिक, दूसरी अमिव्यंजनाव्मक्‌ ( >रसात्मक ) कला है। राजस्थानी का जन्म १५र्वी श्ती 
में अपभ्रश शेद्धी से हुआ, जैसा कि हमने अभी देखा है; पहाड़ी का जन्म १७वीं शर्ती में 
हुआ जैसा कि हम आगे देखेंगे ( ६ ४६ )। यह समय और प्रसूति का अन्तर मी विशेष 
महत्वपूर्ण है। इन अन्तरों के होते हुए राजयूत नामक एक व्यापक वा प्रधान शैली की 
स्थापना नहीं टिक सकती | 

राजस्थानी शेज्ञी के आरंभिक इतिहास के सम्बन्ध में यहाँ ग्रब हम १५वीं शती 
एवं उसके बादवाले उन व्यक्तियों तथा घटनाओं की ओर प्रवृत्त होंगे जिनका स्थायी और 
व्यापक प्रभाव आगामी शतियों में, यहाँ की चित्रकज्ञा पर ही नहीं, समूची संस्कृति पर पड़ा | 


चुन 


छठ अध्याय 


॥ ३९. मुगल साम्राज्य का आरंभ-जिन दिनों इधर राजल्थानी शैली 
(६ २६ ) का जन्म हो रहा था, उन दिनों--१४८३ ई० की बात है भारत में मुगल साम्राज्य 
के संस्थापक, श्रकबर के पितामह बाबर का जन्म हुआ | वह सहान्‌ विजेता और संहारक तेमूर 
की पॉचवी पीढी में था। बाबर की माता वा कोई मातामही चंगरेज खान के वंश की, श्रर्थात्‌ 
मंगोल थी | इसी से यह वंश मुगल (-मंगोल) कहलाया, अन्यथा यह वूरानी (तुर्क ) था | 
मुगल बादशाहों को जैसे अपनी तैमूरिया ( तुर्क ) परंपरा का गर्व था, वैसे ही अपनी चंगेज- 
खानी ( मंगोल ) परंपरा का भी श्रमिमान था और वे दोनों कुलों की रीति बड़े गौरव से 
बरतते थे | ह 

बाबर के शैशव में तेमूर-बंशियों के हाथ में तैमूरिया साम्राज्य के कई छोटे छोटे 
राज्य भर बच रहे थे | उन्हीं में से आमू-सीर प्रदेश के फरगाना राज्य का शासक उमर शेख 
बराबर का पिता था | बाबर जब ग्यारह बरस का था तभी एक दुर्घटनावश उमर शेख गत हो 
गया और उसे राज्यासीन होना पड़ा | तभी से वाबर के जीवन में ज्वार-माठे आरंभ हुए । 
अंततः: १५१३-१४ ई० में, अपने देश से सदा के लिये ब्रिदा होकर वह काबुल आया ओर 
तभी से उसकी दृष्टि भारत पर गड़ी | १५१६ ई० में उसने भारत पर आक्रमण किया | इन 
दिनों यहाँ की आंतरिक दशा बड़ी बुरी हो रही थी, फलतः कई भारी लड़ाश्यों के बाद १५०२७ 
३० में विजय लच्षमी ने भारत का राजमुकुट निश्चित रूप से बाबर को पहना दिया | 

6 ३२. मुगलों में संस्क्रति ओर कल्ला-प्र म--तेमूरिया वंश आरंभ से संस्कारी 
और गुणियों का आश्रयदाता था | स्वयं तैमूर बहुत बढ़ा संहारक होते हुए भी, कलाकारों का 
रक्षक था | किसी नगर को जीतकर भले ही उसकी सारी जनता को खपा डाले किन्तु कारीगरों 
को अ्रपनी राजधानी भेज देता था (६ ३३ ख )। तैमूर का पुत्र शाहरुख कवि था और 
उसके दरबार में चित्रकार भी ये, जिनमें से एक शाहरुख के राजदूतों के संग चीन तक गया 
या | *५ वीं शती के अन्त में इस वंश के सुलतान हुतेन मिजजा ने अपने समय के अच्छे से 


६३ 


भारत 
की 
चित्रकला 


पड 


अच्छे चित्रकारों को अपने यहाँ रखा था, जिनमें बिहजाद भी था जो ईरानी शैली का सर्वप्रसिद्ध 
नित्रकार है। इसी भाँति एक श्रन्य तेमरिया, बरेसुंगर मिर्जा के दरबार में इसी १श्वीं 
शती में मीर अली रहता था जो फारसी लिपि के नस्तालीक नामक भेद का सर्वश्रष्ठ 


लिपिकर था | 
बाबर में भी यह कुलगत कला-प्रबृत्ति पूर्ण रूप से विद्यमान थी। कवि होने के 


सिबा यह ऐसा प्रौढ गद्य-लेखक था कि उसका आत्मचरित, जो तुर्की भाषा में है, विश्व-साहित्य 
कौ चीज है। इस रामकहानी में उसने घटनाओं के बहुत विशद्‌ श्रोर सजीव वर्णन तो किए 
ही हैं, मनुष्यों के नल-शिख एवं प्रकृति तथा स्थावर-जंगम जगत्‌ के ऐसे सच्चे और सजीव 
शब्द-नित्र भी खीचे हैं कि मानता पड़ता है कि वह पहुँचा हुआ मुसब्बिर था; भले ही उसने 
रंग और तूज्िका का प्रयोग कभी न किया हो | विदजाद के चित्रों की उसने मार्मिक समीक्षा 
की है अथात्‌ वह कृती ही नहीं, कज्ञा का आलोचक भी था | 

हुमायू” (१४३०-४६ ६० ) ने भी यह पारंपरीण दाय पाया था। यह कहना कि 
उसका कला-प्र म, विपत्ति के दिनों में उसके ईरान-प्रवास का फल था जहाँ शाहतहमाम्प ने उसे 
इस श्र प्रवृत्त किया था, गलत है। ईरान में तो उसे निरादर के सिवा कुछ और, बहुत 
थोड़ा ही नसीब हुआ था| आरंभ से बह अपनी कल्पना द्वारा अनेक कल्लात्मक चीजें वनवाता 
था जिनमें चित्रकारी को भी स्थान मिलता था। उसका चित्र-प्र म इसी से समका जा सकता है कि 
अपनी युद्ध-यात्राओं तक में वह अपने संग सजित्र पुस्तके रखता था एवं जब वह शेरशाह से 
हारकर मारवाड़ और सिंध के वूभर मार्ग से ईरान की ओर जा रहा था तो उसके गाढ़े के 
साथियों में चित्रकार भी थे | इसी यात्रा में एक दिन वह अपने ढरे में नहाने का कपड़ा पहने 
बैठा था। कहीं से उड़ता हुआ एक पखेरू वहाँ श्रा गया। बादशाह ने उसे पकढ़ 
कर कतरनी से उसके पर काटे और अपने चित्रकार से उसकी तसबीर बनवाकर छोड़ दिया | 

हुमायूँ ने अपनी विपत्ति का प्रायः एक बरस ईरान में विताया। १५४४ ई० के 
अन्त में जब वह वहाँ से काबुल लौट रहा था तो रास्ते में, तत्र ज में, शीराज-निव्रासी ख्वाजा 
अब्दुस्समद नामक कुशल चित्रकार और लिपिकर, जिसकी उपाधि शेपोक्त कल्ला के कारण 
शीरीकलम थी; उससे मिला । चित्रकला-प्रेमी बादशाह ने ख्वाजा को अपमे साथ चलने के 
लिये कहा किंतु बह न चल सका | मगर १५४७ ई० में, जब बादशाह काुलज् में पैर जमा 
चुका तो उक्त ख्वाजा तथा मीर मंसूर नामक चित्रकार का पुत्र मीर सेयद अली नामक जो 
जुदाई? उपनाम से कविता भी करता था, उसकी सेवा में श्रा गया | 

किंतु हुमायूँ के समय तक मुगल दरबार की कोई अपनी चित्रकला न थी। उसमें 
दरानी शैली ( $ ३३ ख ) के अ्रन्तर्गत हिरात की कल्षम को ही झ्राश्रय मिला था | अकबर 
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के समय से इस स्थिति में परिवर्तन हुआ । उस परिवर्तन पर विचार करने के लिये यह 
ग्रावश्यक है कि उस समय तक की ईरान तथा अन्य मुसलिम देशों की चित्रकारी के इतिहास 
श्रौर विशेषताओं का सिंदाउल्लोकन कर लिया जाय क्योंकि तभी अकबर के आश्रय में जिस 
चित्रकला का विकास हुआ उसका टौक-ठीक विवेचन किया जा सकता है । 

! मुसलिम देशों की १६वीं शती के आरम्भ तक क॑ चित्रकल[-- 

व--ईराक-हजरत भूसा के उपदेशों का अनुसरण करते हुए. हजरत मुहम्मद ने, 
निष्थ्याण वस्तुओं--ब्ज्न, फूल और मकानों के चित्र छोड़कर, श्रन्य चित्रों का आलेखन निषिद्ध 
हहराया । किंतु वीं शती का अन्त होते होते खलीफाओं में यह निषेव टूटने लगा। उन 
दिनों वाले बगदाद के खलीफा विशाल प्रासाद बनवाने लगे जिनमें मनुष्यों और प्राणियों 
की श्राकृतियाँ मित्ति-चित्रों में हैं । ११वीं शती से जनता भी प्राणियों के चित्र बनाने लगी | 

इस बीच अरबी में घ्रार्मिक साहित्य के सिवा ऐसा साहित्य भी तेयार हो चला था 
जिसके प्रति पक्के मुसज्ञिम उपेज्ञा वरा कम से कम उदासीनता रखते थे | ऐसी पुस्तकों में विज्ञान 
गणित, खगोल, चिकित्सा आदि के साथ सर्वोपरि अपने पंचतन्त्र का श्रन॒वाद भी है। इस 
पुस्तक के एशिया एवं योरप के अ्रधिकांश में फैलने की कथा इसकी कहानियों से कम रोचक 
नहीं | पहले पहल; ६ठी शती में ईरान के सम्राट खुसरो अनुशीरयाँ के राज्यकाल में पंचतन्त्र 
मेस्कृत से पहली ( उस समय की ईरानी ) में अ्रनूदित हुआ; ८वीं शती के उत्तरार्ध में इस 
पहलवी का अरबी अनुवाद हुआ | सम्मवत: पहले ऐसी ही लोकप्रिय पुस्तकों का चित्रण 
श्रारम्भ हुआ । इनमें से वेज्ञानिक पुस्तकों का चित्रण अ्रध्येताओं के सुविधार्थ किया जाता था | 
चित्रकला का निदर्शन कथा-बाझ मय के चित्रों में ही होता था। 


११वीं से १३वीं शती तक के अरबी ग्रन्थों वाले चित्र शाम और इराक शनी के हैं 
जो ईसाई धमम से सम्बन्धित थी और इस्लाम के जन्म के बहुत पहले से चली आती थी। यह 
शैली निर्विवाद रूप से श्रधि-भारत की चित्रकला ( | २६ ख ) से उत्पन्न थी। जो विद्वान इस 
हृद तक जाने को तैयार नहीं वे भी इतना तो -मानते ही हैं कि, उससे पूर्णतः प्रभावित थी । 
यह सिद्ध हो चुका है कि देवी मरियम और शिशु ईसा का चित्र बौद्ध हारीती के चित्र से उत्पन्न 
हुआ है| इम्लाम के उदय से पूर्व बौद्ध सम्प्रदाय एशिया का मुख्य धर्म था, जिसका विस्तार 
जापान से लघु एशिया तक था | जसथुख्र सम्प्रदाय को एक कोने में दबाकर, वह ईरान के भी 
बहुत बड़े अ्रंश में फैला हुआ था। अस्तु, उक्त भारतीय प्रमाव हम इन खल्लीफा-कालीन 
बगदाद ज्षेत्र के नित्रों पर भी पाते हैं | यों तो प्रायः इन सभी नित्रों में यह प्रभाव विद्यमान है 


किंतु कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में कोई ननु-नच चल द्वी नद्ठीं सकता। एकाघ 


अध्याय 


६५ 


भारत 


चित्रकला 
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में की आकतियाँ तो मुद्रा और आसन में बुद्ध के बहुत समीप हैं । इस काल के मिस्र वाले 
चित्र भी ऐसे ही हैं । 

ख--ईरान--इस्लामी प्रचार के पीछे पीछे उक्त शैली ईरान में भी पहुँची। 
किंतु थोड़े ही दिनों बाद वहाँ मंगोल प्रभाव की लहर आई और ईरानी चित्रकला में चीनीपन 
व्याप उठा | इस चीनीपन में भी भारतीय प्रभाव था जो बौद्ध मत के कारण चीन पहुँचा था 
(६६ २२, २६ क )। किंतु यह प्रभाव स्वल्प था। हाँ, महमूद गजनवी के आदेश से जो 
काम बने वा जिन पर उसकी दरबारी संस्कृति का प्रभाव है उनमें भारतीय अपश्र श शैज्ी 
का प्रभाव कुछ विशेष रूप से पाया जाता है, क्‍योंकि उस सम्राट के समाज में भारतीय 


कलाकार भी ये | 


ईरान में उक्त मंगोल प्रभाव चल ही रहा था कि ११वीं शती के उत्तराध में मध्य- 
एशिया में तैमूर का उदय हुआ ( ह ३२ )। बहुत बड़ा संहारक होते हुए. भी वह ऐसा कला- 
प्रेमी था कि जहाँ पर कल्लआम कराता था वहाँ के भी चुने हुए कारीगरों को अपनी राजधानी 
समरकन्द में मेज देता था | १४०६ ई० में तैमूर की मृत्यु हुई | उसके पुत्र शाहरुख ने अपने 
साम्राज्य के सबसे भीतरी अंश एवं ईरान के पूरबी भागवाले हिरात नगर को राजधानी 
बनाया । उसकी कज्ञा-प्रियता के कारण इसी हिरात-में ईराती चित्रकला की एक नई शैली का 
जन्म हुआ जिसे आरज-कल हिरात शैली कहते हैं और पुराने लोग हिरात कलम । भौमिक 
स्थिति एवं आ्राश्रयदाता के अ्रभिजन के कारण स्रभात्रतः इस शज्ञी पर अधि-भारत की चित्रकला 
(६ २४ ख ) का काफी प्रभाव था । इस शेज्नी में ईरगानी कन्चा का जितता उत्कर्ष हुआ उतना 


तब तक की किसी शेली में नहीं हुआ था । 


१५ वीं शती के उत्तरा् में उस्ताद ब्िहजाद इस शैली का सबसे वड़ा चित्रकार 
हुआ । वह हिरात में ही तेम्र के वंशज हुसैन मिर्जा के दरबार में था ( ३२ )। १६वीं शती 
के आरंभ में इस सम्राश्रयदाता का अन्त हो जाने पर ईरान के सफवी वंश का पहला सम्राट 
शाह इस्माईल बिहजाद को तब ज ले गया | इस प्रकार बिहजाद शैली का प्रचार ठेठ ईरान में 
भी हुआ--श्रौर ऐसा हुआ कि उसके पहले जितने बड़े-बड़े चित्रकार हुए थे, लोग उनका नाम 
तक भूल गये एवं बिहजाद एक स्वर से ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना गया तथा 
आज तक माना जाता है। ब्िहजाद की इस भ्रे छता का मुख्य कारण रंगों और लिखाई की 
उत्तमता के साथ-साथ यह भी है कि उसने ईरानी कला में जो भी विज्ञातीय प्रभाव थे, उन सब 
का बड़ा सुन्दर समन्वय करके उसे एक रूप कर दिया। 


ग--भारत--भारत की मुससलम-विजय के मुख्य उद्देश्यों में धर्म-प्रचार भी 
था | श्रतणव यहाँ के मुसलिम-शासन धार्मिक नियमों के श्रश्रिक पाबन्द रहे | फलत: मुगलों से 
पहले के प्रामाणिक मुसलिम-चित्र प्रायः नह; मिलते, मुहम्मद तुगलक (१३२५-४१ ई० ) का 
एक तथा कथित चित्र कलकत्ता संग्रहालय में है, क्रिंव यह १८ वीं शती की दकनी शेंली वाले 
शाहनामे की किसी प्रति का पन्ना है। इसे किसी आधुनिक जालिए ने बसली पर जमाकर 
फीकी स्याही से मुहम्मद ठुगल॒क का नाम लिख दिया है, जिससे हेवल तथा कुमारस्वार्मी तक 
धोखा खा गए, | अब स्टेता क्रेमरिश ने अपनी पुस्तक ए सर्वे अब पेटिंग इन द डेकन* में 
प्रमाणित कर दिया है कि यह चित्र दकनी होली का है और १८वीं शत्ती से पहले का 
नही हो सकता। 
मुहम्मद तुगलक के उत्तराधिकारी फीरोज तुगलक ( ३४९०-८८ ई० ) ने 
श्रपनी आत्मकथा लिखी है | उससे पता चलता है कि चित्र-प्र मी होते हुए भी उसने प्रासादो 
में, जो प्राणियों के चित्र थे, उन्हें धार्मिक कर्त्तव्यवश पुतदा दिया था ओर बगीचों के दृश्य 
अंकित कराए, थे। इस एक घटना में उन दिनों के श्रमारतीय मुसलिम शासकों की सारी 
भावना निहित है | 

इस धार्मिक पाबन्दी का एकमात्र अपवाद सुज्ञतान इस्तुतमिश ( १२११-३६ ई० ) 
का चाँदी का टंक ( सिक्‍क्रा ) है जिसे उसने बंगाल-विजय के उपलक्यय में चल्वाया था। इस 
पर घोड़ा उड़ाते हुए. उसकी बड़ी ही जानदार तसवीर बनी है | फिर यह भी मानने का पूरा 
कारण है कि प्रादेशिक सल्तनतों में, विशेष रूप से मांडू में कुछ सचित्र प्रतियाँ, १६वीं शती के 
प्रारम्भ में तैयार हुई | इनमें नियामतनामा नामक पाक-शास्त्र की एक पुस्तक है। इसमें 
ईरान की शीराज क्षेत्र वाली तुर्की शेली के साथ साथ भारतीय अभिप्राय भी स्पष्ट रूप में प्रकट 
हुए हैं । सम्मवतः यह प्रति स्थानीय गयासुद्रीन खिलजी ( १४६६-५१५०० ई० ) के लिए तेयार 
हुई थी | यह प्रवि अब इंडिया आफिस लाइब्र री में है । उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी नासिर 
शाह के ( १४० --१० ई० ) के लिए बोस्ताँ की एक वचित्र प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई 
दिल्‍ली, के संग्रह में है | इसके चित्रों में भारतीयता का पुट कम हैं। यह एक विचारणय 
विषय है कि उक्त दोनों में दो मिन्‍त मिन्‍न शलियाँ प्रकट होती हैं। 

मुसलिम-शासकों के उक्त दृष्टिकोण में परिवर्तेन मुगलों के साथ हुआ, जिनका 
कुलगत कज्ञा-प्रे म मध्य-एशिया में मूल निवास के कारण था, जहाँ चीन के पड़ोस और बौद्ध 


प्रभाव के कारण कला पूर्णतः व्याप्त थी । 
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ह ३४. इरान! चित्रकला की विश पताएँ-- कई बार और कई और से भारतीय 
प्रभाव पड़ने पर भी ईरानी कल्ला का एक स्वतन्त्र और मिन्‍न निजस्व है जो मुख्यतः चीन से 
सम्बन्धित है उसकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं-- 

रेखाओं में गति होते हुए भी भारतीय गोलाई नहीं है; कोण हैं | इसी 
प्रकार उसमें डोौल भी नहीं है; चित्रकार, जहाँ जो जो रंग अपेक्षित हैं उन्हें 
लगा तो जाता है, किंतु उनमें साया और उज्ञाला (उज्जोतन) लगाकर--श्रंकित 
वस्तुओं की निचाई->चाई नहीं दिखाता । परिणाम यह होता है. कि रंगीन चित्र 
भी रंग भरा हुआ सपाट रेंखा-चित्र मात्र रह जाता है। ईराती चित्र का अन्य 
मिजस्व आलंकारिता है, उसके सभी आ्रालेखन आलंकारिक होते हैं। अभिव्यक्ति 
की अपेच्ताकृत बहुत कपी रहती है | चित्रकार आज्लेख्य मात्र को नकाशी मानता 
है और नदी, पवत, वृक्ष से लेकर पश्चु, पक्षी एवं मनुष्य तक का आलंकारिक 
अंकन करता है; नकाशी के रूप में बताता है । उसकी लखी स्त्री ललित लतिका 
ओर पुरुष सरो का दक्ष हैं। इस आलंकारिता के तीन कारण हो सकते हैं-« 
( १ ) ईरातियों का उद्यान प्र म, ( २ ) इस्लाम के प्रभाव से आलंकारिक कला 
की प्रमुखता, एवं ( ३ ) ऐसे ही चित्रों का बुनावट, सुईकारी ओर इमारस्ती तथा 
लकड़ी की रँगाई आदि कोशजों में, जितकी विशेषता तरहदारी ही है, प्रयुक्त 
होना । ईरानी कला की और विशेषता में सुबुकपन, नाजुकपन तथा विरलता है । 
रऋलतः उसमें प्रकांडता, उदात्तता और घतता ( भीड़भाड़ ) का श्रभाव रहता है 
और इन्ही सब विशेषताओं का परिणाम यह हांता है कि जब रानी चित्रकार 
किसी घटना वा कथानक को अंकित करता है तो उसका यह उद्दश्य गौण हा 
जाता है ओर दर्शक के सामने उसका संयोजन नकाशी की तश्ह्‌ के रूप में 
उपस्थित होता है, जिसमें गति होने पर भो जीवन का अभाव रहता है । 

$ २५. अकबर ओर उसकी समाश्रत अ।रंभिक मुगल शेज्ञी--काबुल 
में राज्य जमाकर, १५४५३ ई० में किस प्रकार हुमायूं' ने पुनः भारतवष॒ को हस्तगत किया और 
छः महीने राज्य करके चल बसा तथा उसका तेरह बरस का बेटा अकबर गदूदी पर बंठा 
( १५५४६ ई० ), ।ह सब कथा यहाँ दुहराने को आवश्यकता नहीं । राजनीतिक इतिहास द्वारा 
बह प्राय: सबको विदित है | 

अक्दर एक “विभूतिमत्सत्तर था। उसमें जिस महापुरुषता का उत्तरोत्तर विकास 
हुआ उसका मृल मन्त्र 'सुलह कुल” अर्थात्‌ सबसे मेल” था; दूसरे शब्दों में उसका प्रत्येक 
काय समन्य-बुद्धि की प्रेरणा से संपादित होता था | फलतः उसमें भारतत संस्कृति के 


। 


साथ ईरान-मध्य एशिया की संस्कृति को मिला देने की लोकोत्तर प्रतिमा और क्षमता थौ। इस 
मेलन में भारतीय संस्कृति की ही प्रमुखता रहती थी क्योंकि, यूदछृमदर्शों अकबर को भारतीय 
संस्कृति ने अपना अनुगत बना लिया था । सो उसने यहाँ की संस्कृति को देशकाल के अनुकूल 
बनाने के लिये ही -उसमें अपेक्तित परिवर्तत और मेलन भर किये थे। सीकरी का स्थापत्य, 
तानसेन का संगीत, दीनश्लाही, अकबर का पहनाव्रा, उसका सामाजिक जीवन, उत्सव-त्योहार 
आचार-विचार, रहन-सहन, सारांश यह कि उसकी विचार ओर कार्य-पद्धति मात्र उसकी उक्त 
मनोबृत्ति की मूर्त उदाहरण है। इसी प्रकार उसकी आश्रित चित्रकला भी उसकी मनोबृत्ति की 
प्रतीक है, जैसा हम आगे देखेंगे । । 
अकबर ने किशोरावस्था में चित्रकारी का अम्यास मी किया था। इस सम्बन्ध में 
जहाँगीर ने अपने आत्मचरित में एक मनोरंजक घटना लिखी है--अकबर के सिंहासनासीन 
होने पर जब हेमू ने विद्रोह किया और अन्तत: पकड़ा गया तो खानखाना के पिता बेरमखाँ ने, 
जो अ्रकबर का अ्रमिमावक था, प्रार्थना की कि हजरत इस काकिर को मारकर गिजा ( धर्मयुद्ध ) 
के पुर्यमागी हों। » »( आपने फरमाया कि मैं तो इसे पहले ही ढुकड़े-टुकड़े कर चुका | 
काबुल में जब में ख्थाजा अन्दुस्समद शौरीकलम से चित्रकारी सीखता था तो एक दिन मेरी 
कलम से एक ऐसी तसवीर निकली जिसके श्रंग प्रत्यंग छिलन्न-मिन्न थे । एक पाश्व॑वर्ती ने पूछा 
कि यह किसकी सूरत है तो मेरे मुंह से निकल पड़ा--हेमू की। 
सम्राट होने के कुछ समय बाद ही, प्रातः १५६० ईं० से उसने चित्रकला के प्रति 
अपने रक्तगत प्र म से प्र रित होकर चित्र बनवाता श्रारम्भ कर दिया जिसका क्रम उसके जीवन 
भर चालू रहा । इस सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछु न कहकर, अबुल्फब्ज ने आईन-अकबरी 
में जो कुछु कहा हैँ उसका सारांश देना हम अविक उपबुक्त समझते हैं क्‍योंकि प्रमाणिकता के 
मिंवा उससे कई प्रश्नों पर प्रकाश भी पड़ेगा । 
क--आईन में उल्लेख--आईन के आरम्भिक अ्रध्यायों में से एक सुलिपि पर 
है | उसी के अन्तर्गत चित्रकला का विषय भी है, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 
किशोरावस्था से ही श्रीमान की अमिरुचि चित्रकला की ओर रही है 
और वे सब तरह से उसे प्रोत्साहित करते हैं | निन्रकला को वे अध्ययन एवं 
मनोरंजन का हेतु मानते हैं । उनके इस प्ृरष्ठपोषण से यह कला उन्नत हो रही 
है और अनेक चित्रकारों ने प्रसिद्धि प्रात की है। नित्रशाला के दरोगे प्रति 
सप्ताह समस्त नित्रकारों के काम श्रीमान्‌ के सम्मुख उपस्थित करते हैं जो काम की 
उत्तमता के अनुसार कारीगरों को इनाम देते हैं वा उनका वेतन बढ़ाते हैं। 
चित्रकारी की सामग्री में बहुत कुछ उन्नति हुई है एवं रंग बनाने का तरीका विशेष 
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उन्नत हुआ है जिसके कारण अब चित्रों की अभूतपूर्व तेयारी होने लगी है । श्रव 
ऐसे-ऐसे उत्कृष्ट चित्रकार तैयार हो गये हैं कि इनके चित्र त्रिहजाद और यूरप के 
चित्रकारों से टक्कर लेते हैं। इन उत्तम चित्रकारों की संख्या सौ से ऊपर है 
ओर जो कारीमरी में पूरे वा मध्यम श्रेणी के हैं उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है। 
कल्षम की वारीकी, तेयारी, पोढ़ापत थआ्रादि जो अब के नित्रों में थाया 
जाता है वह थ्रप्रतिम है, यहाँ तक कि निष्प्राण वस्तुओं में भी जीवन जान 
पढ़ता है। 
हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों ( मुस्लिमों ) की भावना से कहीं ऊँचे 
होते हैं। सारे संसार में ऐसे बहुत कम कज्ञाकार हैं जो उनके समज्ष हों | 
प्रमुख चित्रकारों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--- 
१--तत्र ज-मिवासी मीर सैयदश्न ली । 
२--शीराज-निवासी ख्वाजा अब्दुस्समद | यद्यपि ये चित्रकारी तो 
पहले ही से जातते थे किंतु जब से इन पर श्रीमान्‌ की क्ृपादष्टि हुई है, यह 
कला की बाह्य श्राकति के बदले उसकी अन्तरात्मा की ओरे प्रवृत्त हुए हैं। 
ख्वाजा के शिष्य भी उस्ताद हो गये हैं । 
३--दसवन्त (सम्मवृतः जसवन्त)--यह जाति के कहार थे और इन्होंने 
अपना सारा जीवन चित्रकारी की उपासना में लगा दिया । पहले कला के प्रेम- 
वश दीवारों तक पर लिखाई करते थे | एक दिन श्रीमान्‌ की दृष्टि इन पर पड़ी 
ओर इनकी वाग्यता को देखकर श्रीमान्‌ ने इन्हें ख्वाजा के सपुदं किया। शीघ्र 
ही ये अन्य सब चित्रकारों के आगे निकल गये और इस समय के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद 
हुए, कितु दुर्माग्यवश इन्हें उन्माद रोग हो गया जिसके प्रकोप में इन्होंने आत्म- 
घात कर लिया ।१ इनकी अंकित कतियय कृतियाँ हैं । 
४--वेसावन--प्रृष्ठिका बताने, आकृति के आलेखन, बेटे हुए रंग 
लगाने, शवाह लगाने तथा चित्रकारी के और कई अंगों में यह सर्वोत्तम हैं; 
यहाँ तक कि कई आलोचक इन्हें दसवन्त से भी अच्छा समभते हैं | 
निम्नलिखित चित्रकारों ने भी प्रसिद्धि प्रात की है--- 
१--केशो, २--लाल, ३--मुकुंद, ४--मिस्कीन, ४--फरु खकुल- 
माक, ६--मातरो, ७--जगन, ८--महेश, ६--खेमकरन, १०--तारा ११-- 


साँवला, १९--हरबंस तथा १३--राम । 


१--यह दुर्घटना १५४८४ ई० को है। 


वर्म ( मुस्लिमत्र्म ) के कट्टर अनुयायी, जो धर्मग्रंन्थ ( कुरान ) के 
शब्दों पर ही ध्यान देते हैं, इस कला के विरुद्ध हैं किंतु अब उनकी आँखें 
भी खुलने लगी हैं | एक दिन श्रीमान्‌ ने, जब - वे अंतरंग मित्रों के साथ बेठे 
थे, कहा कि 'ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो चित्रकला से नफरत करते हैं किन्तु 
ऐसे लोगों को में पसन्द नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईश्वर को 
पहचानने के लिए चित्रकार का एक अनोखा -मार्ग है; जब वह किसी सजीव 
ब्स्तु की आकृति बनाता है और एक के बाद एक अंग-प्रत्य॑ंग लिखता जाता 
है | फिर भी उसमें जान नहीं डाल सकता तो हृठात्‌ उसका ध्यान ईश्वर की ओर 
जाता है जो जीवन का एक मात्र दाता है और इस प्रकार उसके ज्ञान की वृद्धि 
होती है ।! 
चित्रकारी को प्रोत्साहन मिलने के कारण अनेक उत्कृष्ट कृतियाँ तैयार 
हुई | फारसी की गद्य और पद्म रचनाएँ चित्रित की गई । इस प्रकार चित्रों की 
संख्या बहुत बढ़ गई | हम्जा के किस्से के चित्र बारह जिल्दों में तैयार हुए। 
चतुर चितेरों ने उनमें के चौदह सौ प्रसंगों के श्रदूभुत चित्र तेयार किये । चंगेज- 
नामा, जफरनामा, यह किताब ( आईन-अकबरी ), रज्मनामा ( महामारत ), 
रामायण, नन-दमन (नल-दमयन्ती), कलीला-दमना (पंचतन्त्र) अ्यार दानिश 
( पंचतन्त्र का दूसरा अनुवाद ) इत्यादि भी चित्रित किये गये | 
श्रीमान्‌ ने स्वयं अपनी शत्र'ह लगवाई और आज्ञा दी कि साम्रार[्य के 
सब उमराञ्रों की शबीह तेयार की जाय । इस प्रकार -एक विशाज़ चित्रातरर 
प्रस्तुत हुआ । यहाँ फलक ६ में ऐसी ही एक तत्कालीन शबीह प्रस्तुत की गई 
है| इसका विषय है--बीरबल, जो उस काल के विशिष्ट योद्धा एवं चिंतकों में से 
थे ।* इस चित्र में उनका मनन शील स्वरूप स्पष्ट दीखता हैं। मुगल चित्रकार, 
जिस प्रकार बाह्य साम्य दिखलाने में चतुर थे, वेसे ही व्यक्ति के मनोमात्रों अथवा 
प्रकृति को भी । 
. १--शर्प ह के संग की लगाना? क्रिया, जो आज भी चित्रकारी की माषा में 
चलती है, विद्ध चित्र की ( ६ २४ क ) तदर्थीय, फलतः प्राचीन -परम्परा की विद्यमानता-सूचक 
है। ऐसे और शब्द भी हैं, जैसे--खु ज्ञाई-उन्‍्मीलन | --उन्मीलित॑ वूलिकयेव चित्रम-- 
कुमार-संभव; बरद मुतान, बेल मूतनीचो मूत्रिका इत्यादि । 
२--बीरबल का “विदूषक जैसा रूप तो बहुत बाद, मुहम्मर शाह काल से 
प्राएम्म हुआ | 
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अबुल्फज्ल के इस विवरण में अकबर-कालीन मुगल शैली का प्रायः समूचा इतिहास 
निहित है। अब हमें केवल उन प्रश्नों पर विचार करना रह जाता है जिनका स्पष्टीकरण उक्त 
विवरण में नहीं हुआ है। इनमें पहला, इस शैली के उद्गम का है, क्‍योंकि यह ईरानी कला 
के भीतर नहीं आती | 

ख---अकबर शैज्ञी का उदूगम--विषयों के अनुसार इस शैली केनित्र चार 
विमागों में विभक्त होते हैं--( १ ) ग्रभारतीय कथाओं के चित्र, जैसे--किस्सा अमीर हम्जा, 
शाहनामा ग्रादि ( २ ) भारतीय कथाश्रों के चित्र जैसे--रामायण, महामारत, नलदमयन्ती 
आदि (३) ऐतिहासिक चित्र, जैसे--तवारीखे--खानदान तैमूरिया (नीचे ख ३, ख ४ ) अक- 
बरनामा ( नीचे ख ३ ) श्रादि तथा (४) व्यक्ति-चित्र । इन चारों विभागों के चित्रों की शैली 
में एक तो व्यापक समानता है दूसरे इनमें हिरात शैली की कुछ विशेषता होते हुए. भी इतना 
निजस्व है कि जिसे चित्रों की जरा भी तिगाह है वह तुरत कह देगा कि हिरात शैली से इनका 


दूर का सम्बन्ध है। यह निजस्व स्वभू नहीं बल्कि भारतीय ऋश्मीर शैली का है जैसा कि हम 


अभी देखेंगे । 

ख--१--हृस्ज्ा चित्रावन्ञी ओर उसका निर्माप काल ( १५६०-६१-१५४७५ ६० ) 
अकबर ने तेयार कराए चित्रों में समयानुक्रम से सर्वप्रथम किस्सा अमीर हम्जा के चित्र है; 
अतः उक्त विमर्श के लिए उन्हीं का विश्लेषण उचित होगा, क्योंकि इस शैली की आया 
वस्था में निर्मित होने के कारण उनमें इसके मूलृतत्त्त तथा विजातीय द्रव्य, प्रथक-प्रथक दीग्- 
पढ़ते हैं । आगे तो मित्र जुज॒कर एक हो जाते है । 

परन्तु पहले हम्जा चित्रावज्ञी का समय निर्णय कर लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय 
चित्रकारी के अधिकांश ऐतिहासिकों ने एक स्वर से इसका आरंभ हुमायू' के पिछले दिलों में 
माता है, किन्तु वास्तविकता कुछ और हूँ । इस चित्रावली के विषय में अभी तक चार पुराने 
उल्लेख मिले हँ--- 

१--१८ वीं शती के मआसिरुज्ञ उम्रा में, जिसका सारांश इस प्रकार है--अकबर 
किस्सा अ्रमोर हम्जा का बड़ा रसिक था। यहां तक कि वह इसके दास्तानों को, कहानी कहने 
वालों की भाँति, महलों में सुनाया करता । उसने इसकी आश्चर्य घटनाओं को चित्रित भी 
कराया था| पचास चित्रकारों ने पहले तो मीर सैयदअली जुदाई” के, फिर ख्वाजा अ्बदुस्समद 


के निरीक्षण में यह कार्य किया था । 
२-प्राय: ये ही बाते १६वीं शती के श्रन्तवाले सुप्रसिद्ध फरिश्ता में हैं । अर्थात्‌ 
मश्रासिस्त उम्रा का स्लोत संभवत: फरिश्ता है। श्रतः उन्हें दुहराता अनावश्कक है | 
३--आईन अकबरी में, जिसका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका है। 


इन तीन उल्लेखों के सित्रा अब एक और उल्लेब मिला है। श्रकबर के दरबार 
में श्र्दुल॒कादिर बदायूनी (बदारयें -निवासी) नामक फारसी श्ररवी श्रादि का बड़ा पंडित 
था | वह संस्कृतज्ञ भी था, श्रतः बादशाह ने जो मी संस्कृत के श्रनुवाद कराए, या तो उसने 
किए. या उनमें उसका हाथ रहा । उसने एक इतिहास भी लिखा जिसमें विशेषतः उसके 
अ्रकबर-संबंधी संस्मरण हैं | उसकी इस अंशवाली बाते' निजी जानकारी की होने के सिवा बड़ी 
सलयी श्रौर खरी हैं, इसी में- 

४--बंदायूनी लिखता है कि इस व (६६० हि०- १५४८२ ई० ) की 

घटनाओं में से एक यह भी है कि श्रकबर ने भारतवर्ष की प्रधान पुस्तक महाभारत 

के श्रनुवाद की श्राज्ञा दी | इसका कारण यह था कि बादशाह ने शाहनामा तथा 

किस्सा श्रमीर हम्जा को सत्रह जिल्‍्दों में, पंद्रह वर्ण के समय में लिखवाया था श्ौर 

उनके चित्रों में बड़ा दपया लगा था| विचार यह हुआ कि ये सब कवियों 

की उपज हैं। पर भारतीय पुस्तक सत्य हैं--फिर क्‍योंन हम फारसी में इनका 

अनुवाद करावे १ ( सारांश )। 

इन उल्लेखों से यह तो साफ ही हो जाता है कि हम्जा चित्रावली, हुमायूं ने नहीं, 
अकबर ने अपने लिए, अपने राज्य-काल में तेयार कराई थी। साथ ही बदायूनी के उल्लेख से 
इस कृति के काल-निर्णंय पर भी विशेष प्रकाश पड़ता है। एक तो वह पन्द्रह वर्ष का समय 
देता है, दूसरे इंगित करता है कि महामारत के अनुवादारंभ से कुछ ही वर्ष पहले यह तेयार 
हुई थी । इसी प्रसंग में वह यह भी बताता है कि हम्जा चित्रावली के तेयार हो जाने के बाद 
अ्रकबर ने दो ओर कहानियाँ सु्नीं और लिखवाई । 

अबुल्फब्ज़ के संसर्ग से १५७४ ई० के बाद अकबर के विचारों में विद्ा। ऋांति 
औ्रोर गंभीरता प्रारंभ हो गई थी। अब जो ग्रन्थ तेवार कराए. गए, उनका एक दूसरा क्षेत्र 
था, जैसा हम ञ्रमी बदायूनी से सुन चुके हैं। अ्रतण्व दम्जा चित्रावली की पूर्ति का समय 
१४७४ ६० के पहले रखना चाहिए, क्योंकि यदि वह इस नए युग के बाद पूरी हुई दंत 
तो उसके बाद अ्रकबर का ध्यान उक्त दो ओर कहानियों के सुनने तथा लिखाने की श्रोर न 
गया होता | फलत: हम इस चित्रावल्ली की पूर्ति का समय १५४७४--७५ ई० रखते हूँ, जो 
उसके आरंभ काल के विषय में बड़ा अनुकूल परिणाम देता है, अतएव स्वीकाये है। १४७+ई० 
के प्रारंभिक महीनों से पीछे मुड़ने पर १५६०-६१ ६० तक पन्द्रह चांद्र वर्भ ( जिसके अनुसार 
बदायूनी की गिनती हैं) बड़ी कुशादगी से पूरे हो जाते हैँ । ये वे वर्ण दे जब अकबर अपनी 
बाय माहमशअ्रंगा और माता हमीदाबानू बेगम मरियम-जम्तानी से प्रभावित होकर बेरमर्ां 
का बम्धन तोड़ डालता है तथा अगले चार-पांच वर्ष उन्ही महिलाओं के हाथों में रहता है, 
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त्रधात्‌ १४६० ई० में छुटकारे की सांस लेता हुआ वह छुटपन के उस वातावरण में पुनः पहुँच 
ज्ञाता है, जिसमें अपनी प्रिय हम्जा कहानी सुनकर बड़ा हुआ था । श्रसः १५६०-६१ ० 
सबसे अ्रनकूल समय है जब श्रकबर को हम्जा-चित्रावली बनवाने का उद्दोपन हुआ हो । 


हम्जा चिआपटों में पहनावा--कक्‍्चधारी व्यक्तियों को छोड़कर 
शेष पुरुषों का पहनावा पारंपरीण मारतीय है; श्रर्थात्‌ जामा जिसके दामन के 
चारों कोने त्रिकोशाकार में नीचे लटके होते हैं, ओर पाजामा। उक्त त्रिकोण 
दामन कम से कमर गुमकाल से चला आता था, जिसे अकबर ने सीधा कर 
दिया था ( २६ क, नोट-१ )। ब्ली-परिच्छुद त्रिकोण दामनवाली लंबी 
कुरती तथा ओडनी पाजामा है। मूर्तियों से, कश्मीर में इस पोशाक का पता ई० 
३सरी शती से लगता है। 


ख--२--इस चिआावली का निजसब-हिरात शोली की कुछ बातों की 


छोड़कर, इन चित्रों की अ्रविकांश बातों में अपना निजस्व है। यथा--- 


(१ ) ये आलंकारिक चित्र न होकर घटना-नित्र हैं, ( २) इनमें 
विसलता नहीं भीड़ भाड़ है, एवं प्रकांडता तथा उदात्तता है; (३) इनमें संयाज्न 
का एक अपना प्रकार है; (४ ) इनमें की रेखाओं में गुलाई है श्रोर लिखाई 
में डोल; (५४ ) इनमें एकचह्मस चेहरोंकी अधिकता है जिनकी श्रांखे 
पटालाक्ष [ $ २४ | वा मीनाक्ष हैं [ ६ ३८ क| तथा मानव आक्ृतियों का 
आलेखन स्फूर्तिमय है, उनके पहनावे एवं भूषा हिरात से मिन्न हैं; (६) विशेष रूप 
में भारतीय ख्रियों की आकृतियां टृश्व्य है; (७) इसके जज्ञ स्थल, पढाड़, पेड़-पालो 
बादल, पश-पक्ती तथा दानवों का श्रालेखन अलग है, एवं बृक्तों में केले, बट, 
पीपल तथा श्राम और पश-पक्ती में हाथी, मोर आदि भी हैं; (८) इनमें हाथ 
पांव की मारतीय मुद्राएं पाईं जाती हैं तथा बस्त्रों में विशेष प्रकार की शिकन और 
फहरान; (६) उनमें के द्ाथियों में वह सारी परंपरा मौजूद है जो मोएन जो दड़ो 
काल से चली श्राती है [ $ ४० ख्र ), अथच (१० ) हम्जा चित्रों का वास्तु 
सर्वथा भारतीय है। 


ये निजस्व ऐसे हैं जिनकी परंपरा भारतीय चित्रकला ही में पाई ज्ञा 


सकती है | किंतु इस मालिका के एक चित्र का एक अंश इन सब निजस्वों से कहीं बढ़कर है। 
इसमें कुछ देवताओं की छुबियाँ अंकित हैं। वे पाल हौली की अ्रति निकट परंपरा में हैं. 
ऐसी परंपरा कश्मीर शैली के अ्रतिरिक्त कहां बची थी ! 


- विधान की दृष्टि से भी ये चित्र मारतीय हैं, क्योंकि एक तो परिणाम में. ये सवा 
दो फुट से अधिक लंबे और प्रायः दो फुट चोड़े हैं, दूसरे ये सती कपड़े पर बने हें अर्थात्‌ ये 
पूर्णरूप से चिद्रापट हैं | ईरानी चित्र न तो इतने बड़े होते थे न सूती कपड़ं पर बनते । 

निजम्ब के इस विश्लेषण से यह परिणाम निकलता है कि यद्यपि इन चित्रपटों में 
ररानी शेली की हिरात-शाखा का एक खास अंश विद्यमान है फिर भी इसका मुख्यांश 
भारतीय है, जो मुख्यतः कश्मीर और अ्ल्पतः राजस्थानी शैली का है। ऊपर हमने जितनी 
विशेषताएं, गिनाई हैं प्राय: वे समी कश्मीर शेली की हैं और समस्त चित्रों में सर्वत्र पाई 
जाती हैं | राजस्थानी शेज्ञी की विशेषताएं अधिकतर चित्र भर में व्याप्त नहीं उसके भाग 
विशेष में, इकठोर पाई जाती है, सो भी किसी किसी चित्र में ($ २६ का अन्तिम पैरा ) | 
दूसरे शब्दों में यह अकबर-कालीन मुगल श ज्ञी आरंभ से ही अनेक अंशों में कश्मीर शली 
का रुपांतर है जैसा कि हम ऊपर ( $ २६ ग ) कह चुके हैं । 


“अग्राईन! से भी हमारा समर्थन होता है। अबुल्फब्ल कौ इस उक्ति का और क्‍या 
अर्थ हो सकता है --'हिन्दू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं ऊँचे होते हैं । सारे 
संसार में ऐसे बहुत कम कलाकार है जो उनके समकक्ष हों ।” राजस्थानी शेली के लिये तो 
यह हो नहीं सकती: वह तो अभी बिलकुल आरंभिक अबस्था में थी, जिसमें अपभ्र श के 
विकार छलक रहे थे। दूसरी कोई शैली भारत में थी नहीं। फलत: यह कथन एकमात्र 
कश्मीर शेली के संबंध में हो सकता है जिसके १६वीं शत्ती में अस्तित्व का पता तारानाथ ही 
नही देता, अपित वह अनश्र्‌ ति भी देती है जो उस्ताद रामप्रसाद के घराने में च ॥ आती है । 
अकबर शेली से बिलकुल मिल ते हुए १६वीं- १७वींशती के अनेक छिन्न चित्र मिलते हैं जिनका 
विषय मुख्यत्त: रामायण दशावतार तथा क्रृष्णचरित होता है। इनके पीछे अकसर संस्कृत 
श्लोक भी रहते हैं। उक्त घरानेवाले इन्हें कश्भीर कलम का बताते हैं। कश्मीर शोली की 
सत्ता का एवं अकबरी शैली से उसके संबंध का यह जीवित प्रमाण है ($ ३२७ )। जब जैनल 
आबदीन के समय में वहां सभी कलाओं का खूब उत्कर्ण था तो चित्रकला का क्यों न रहा होगा। 
साथ ही प्राच्य कला के अन्वेघक त॒ची नामक इताल्ी विद्वान्‌ को इसी काल वाले कश्मीरी 
चित्कारों के अंकित चित्र भी छोटे तिब्बत आदि में मिले हैं एवं अश्टछाप वाले परमानन्द दास 
के एक पद में कश्मीर के बने दशावतार आदि के चित्रों की चर्चा है | 

अब इस सम्बन्ध में इसके सिवा, कुछ ओर कहने की आवश्यकता नहीं रह 


जाली कि--अनब्दुस्समद के विषय में अबुल्फण्ल के इस कथन की कि--'जब से इन पर 
श्रीमान्‌ की कृपादृष्टि हुई है, यह कला की वाह्म आकृति के बदले उसके अन्तरात्मा की ओर 


अध्याय 


३४ 


भारत 


चित्रकला 


प्रवृत्त हुए हैं,” यही ध्वनि हो सकती है कि अकबर ने ख्याजा से कश्मीर शैलौ 
ग्रहण करायी थी " | 

भारतीय चित्रकला के सभी विद्धानों का, चाहे वे कुमारस्वामी की दृष्टिवाले हों, 
चाहे स्मिय की दृष्टिवाले, ध्यात इस बात की ओर गया है कि--( १) अकबरी चित्रों 
का निञस्व ईरानी कला से बिलकुल प्थक है | स्मिथ ने तो यहां तक निरीक्षण किया कि-- 
पर्वत भी कश्मीरी पव॑तों के लाक्षणिक आलेखन हैं। श्रतएव ये चित्रपट वहीं के बने होने चाहिए 
किंतु कश्मोर होली की विद्यमानता कापता न रहने के कारण वे उक्त दोनों बातों का 
सामंजस्य न कर पाए । 

हम्जा चित्रपटों तथा रम्मनामा वाली उक्त देवताओं की छुबियों को जब हम 
इन भालुश्रों के साथ देखते है तो उन चित्रपटों के उद्भव में कश्मीरी भाग निर्विवाद हो 
जाता है | 

हम्जा चित्रावली के चोंदह सो चित्रों में से अब प्रायः डेढ़ सौ चित्रों का पता है, 
जिनमें से गिनती के दो भारत कला-मवन काशी, दो बम्बई के श्री आदेशिर के संग्रह में, एक 
हैदराबाद राज्य संग्रहालय में और एक बड़ोदा संग्रहालय में है, शेष सबके सब विदेशों में हैं | 

हम्जा चित्रों के -बादवाले श्रकबरी जित्रों में, उनके दोनों तत्व ईरानी कला 
फा कनिष्ठांश तथा भारतीय कला का मुख्यांश, एकदिल हो जाते हैं, जितके नमने मुख्यतः 
प्रन्थ-चित्रों से प्राप्त हैं । अकबर ने जो शबीहें तैयार कारवाई थीं उनमें की बहुत ही कम 
मिली हैं ( फलक-- £ ) जब कि मृल्नतः उनकी संख्या हजारों रही होगी, अब सारे संसार 
में उनके सौ से अधिक उदाहरण नहों रह गए हैं | कालस्य कुटिला गति: ! 

अकबर के संप्रदायवाले उसके चित्र मढ़ाकर गले में पहनते भी थे । ऐसे चित्रों का 
भी कोई नमूना अब तक नहीं मिला | यह प्रथा औरंगजेब के समय तक विद्यमान थी | 
सम्मवतः यह एक भारतीय प्रथा थी। वैष्णव आज भी ठाकुर जी के निम्र कठुले के रूप में 


धारण करते हैं । 
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१--जहांगीर के प्रिय जित्रकार अबुल्हसन ( ६ ४० ) की शेली मूलतः इरानी थी 
किन्तु पीछे से वह जहांगीर कालीन मुगल शंली (६४० ) के चित्र बनाता। शाहजहां के 
दरबार का चित्रकार मुहम्मद नादिर समरकन्द का था किन्त वह सर्वथा मुगल 
शैली के चित्र बनाता बल्कि इस शेली के बड़े ही उत्कृष्ट चित्रकारों में से था। ईरानी चित्र- 
कारों द्वारा अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुकूल मुगल शं॑ ली ग्रहण करने के अन्य उदाहरण 
भी प्राप्त है जिससे यह उपपत्ति प्रमाणित होती है | 


ख--२३--अकबर कालीन चित्रित प्र थ--अकवर कालीन कतिपय चित्रित ग्रथ 
ग्रभी तक बचे हैं। इनमें से कुछ की एकाधिक प्रतियां हैं। इसका कारण यह है कि शाही 
पुस्तकालय आगरे के सिवा दिल्ली और लाहोर में भी था, उपहार के लिये एकाधिक प्रतियाँ 
तेयार कराई जातीं शाहजादे तथा उमरा ( मुख्यतः खानखाना ) भी अपने लिये चित्रित ग्रथ 
बनवाते और पुस्तक विक्रेता भी ग्राइकों के लिये उनकी प्रतियाँ प्रस्तुत रखते। अस्त, इन प्राप्त 
पुस्तकों में से कुछ मुख्य की, किंचित्‌ विवरण सहित सूची, उनकी तैयारी के संभावित समयानु- 
क्रम से यहाँ दी जाती है-- 

( १ ) तारीखे-खानदाने-तैमूरिया--इसमें तैमूरिया बंश के आरंभ से 
अकबर शासन के बाईसवें वष ( १५७७ ई० ) तक का इतिहास है | इसकी सचित्र 
प्रति खुदाबख्श खाँ प्राच्य पुस्तकालय, पटना में है। यत्त: इसमें दसबंत की कृति 
भी है, अतः यह उसकी मृत्यु ( १५४८४ ६० ) से पहले, संभवत: ( १४८२-८३ ई० ) 
में प्रारम्भ हुईं एवं संभवत: १५८४-८५ ई० वा उसके तनिक बाद तेयार हुई | इस 
प्रति पप शाहजहाँ का लेख एवं बादशाही मुहर भी हैं।(२) रघ्मनामा 
( महाभारत )--यह अनुवाद १४८२ ई० में एक वष के सतत परिश्रम और कई 
दलों के एक संग काम करने से पूरा हुआ और इसकी सचित्र शाही प्रति १५४८८ 
३० में, तीन जिल्दों में, तेयार हुई * | संप्रति यह जयपुर राज्य के पोथीखाने 
में है। संयोगवश नादिरशाह के आक्रमण से एक वर्ष पूर्व मुहम्मदशाह ने इसे 
महाराज जयर्सिह सवाई को दे दिया था जिससे सारे संसार की सचित्र पुस्तकों 
का यह कोस्तुम मणि नाश से वा भारत के बाहर चले जाने से बच गया | इसकी 
अन्य कई प्रतियों का भी पता है। (३ ) रामायण--जिसकी एक सचित्र प्रति 
जयपुर के पोथीखाने में उक्त रज्यनामे के साथ है | एक अमरीका में भी झुनी गई 
है। (४) बाकआत बाबरी (बाबर की आत्मकथा)१--तठुकीं से इसका फारसी अनु- 
बाद खानखाना ने किया, जिसकी एक प्रति १४८६ ई० में श्रकबर को भेंट की। 
स्वभावतः यह प्रति पहली और सचित्र रही होगी। संप्रति इसकी तीन प्रतियाँ 
शात हें--.एक ब्रिटिश संग्रहालय, ल्न्दन में, दूसरी खंडित, साउथ केसिंग्टन 
संग्रहालय में, तीसरी फ्रांस के लूत्र संग्रहालय में। चौथी राष्ट्रीय संग्रहात्य, 
नई दिल्ली एवं पाँचवीं रूस में है। सम्मवतः लूब एवं रूस वाली प्रतियाँ एक ही 
१---संभवते: कुछु समय तक चित्रकारों का एक दल तवारीसख में एवं दसरा 

रमनामें में काम करता रहा 
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प्रति के कुछु खंडित अंश हैं एवं उसका एक भाग ब्रिटेन. के बॉडलियन 
पुस्तकालय में भी है। (५ ) अकबर-नामा--यह १६०१-२ ई० में पूरा हुआ । 
इसकी एक सचित्र प्रति साउथ केसिंग्टन संग्रहालय में है, जिस पर 
जहाँगीर का १६०६ ई० का लेख है | यह निश्चित रूप से इसको प्रथम 
प्रति है, क्योंकि इसमें सौ से ऊपर चित्र हैं" जिनकी तेयारी के लिए. कम से कम 
चार वष का समय चाहिए, | अर्थात्‌ यह १६०५ ई० में बनकर तेयार हुई होगी । 
इसी सन्‌ में अकबर का अवसान हुआ; अतः राज्यारोहण पर जहाँगीर ने अपना 
नाम चढाया। अकबर-तामे की एक़ चित्रित प्रति डबलिन के चेस्टर बेटी के 
अद्वितीय घंग्रह में भी है। यह है तो उप्ी काल की, किन्तु इसके चित्र केसिंम्टन 
वाली प्रति की श्रे णौ के नहीं हैं| संभवत: यह खानखाना वा किसी शाहइजादे के 
लिये तेयार हुई थी । 

इनके सिवा अनवारे सुहैली * की अकबर कालीन कम से कम चार 
चित्रित प्रतियों का पता है | इनमें से एक १५६६ ई० में लाहौर में तेयार हुई थी 
( फलक ८ ) जो अ्रब भारत कला भवन संग्रह में है । दूसरी लंदन के ब्रिटिश 
संग्रहालय में है। इसके पूर्ण होने का समय १६१० ई० है किंतु इसके दो चिंत्र 
१६०४ ई० के हैं, अर्थात्‌ पुस्तक का चित्रण अकबरकाल में ही प्रारम्भ हो 
गया था। इसमें दस हिन्दू और छः मुसलमान ग़ुणियों के आलेखन हैं । 
तीसरी रामपुर राज्य के पुस्ततालय में और चौथी रॉयल एशिश्रेटिक सोसायटी, 
लंदन में है। अनवारे सुहेली का एकस्फुट चित्र भारत-कला-भवन में है जो 
किसी सनित्र प्रति का ही पन्ना रहा होगा । अब बसलीं पर है | इसका चित्रकार 
तारा है जो अबुल्फब्न की आईतव्राली सूची में आया है। अतः यह सम्राट के 
पुस्तकालय की प्रति रही होगी | 
फलक ८ वाला चित्र अकबर शैजी की परिफवता का एक उपयुक्त 


उदाहरण है | इस दृश्य में अनवार सुहैली की एक कथा अंकित है : एक सम्राट अपनी एक 
रानी पर बहुत अधिक मोहित हो गया था अतः राज-काज में बाधा होने लगी थी | एकबार 





१--इस ग्रथ अनेक चित्रित पृष्ठ कई श्रमरीकी संग्रहालयों एवं निजी संग्रहों में है । 
२--यह पंचतंत्र का एक अन्य फारसी अनुवाद है जिसे १घवीं-१६वीं शी 


में, मुल्ला हुसैन वायज अल-काशफी ने अपने आश्रयदाता शेख अहमद-अल-सहैली के नाम 
पर किया था पंचतंत्र का यह रूप फारसी वाड मय में सबसे अधिक लोकप्रिय है । 


जब उसे इस स्थिति का अ्रनुभव हुआ तो उस ने उक्त रानी को ऊपर से फिकवा दिया ! भावों 
की अश्रभिव्यक्ति इन चित्रों की पहली विशेषता होती है, जो निश्छुल, परन्तु उदास सम्राट 
उसकी आजा पालन में तत्यर सेवक, छुटपटाती हुई रानी, घबराए हुए. अन्य अ्यक्तियों 
( विशेष रूप से एक मॉँकी जो पाल़ से ही लिपट गया है ) आदि में दृष्व्य है | सारी घटनाओं 
को ऐसी सुघरता से संजोया गया है कि न तो कहीं अधिक भीड़भाड़ दे ओर न कहीं खंडहर 
हैं, दर्शक का ध्यान सीधे मुख्य दृश्य पर जाकर रुक जाता है। दृश्य की भयंकरता बढ़ाने के 
लिए, चीनी प्रभाव वाला एक मगर भी मुह बाए बढ़ा चला आ रहा है। चित्र के रंगों में 
तूफियानापन है, फिर भी वे बंटकर यथास्थान पर इस रूप से लगाए गए हैं कि चिंत्र 
का कोई भी स्थल आवश्यकता से अधिक गोण या महत्तपूर्ण नहीं हो गया है। एकाध आकृ- 
तियों एवं उनके बस्त्रों के श्रंकन में यूरोपी चित्रों का प्रभाव भी दृष्ब्य है । 


अकबर की आज्ञा से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल्फब्ल ने सीधे 
भंस्कृत से १४८८ ई० में, अयार दानिश नाम से किया | इसके कुछ सचित्र पन्ने इस 
समय बंबई के एक भारतीय चित्र-ब्यापारी के पास विक्रयार्थ हैं । 


इनके अतिरिक्त तारीख रशीदी, दाराबनामा, खम्सा निजामी तथा 
बहारिस्ताने जामी आदि की प्रतियाँ, इंगलेंड यूरप ओर अमरीका के नित्री वा 
सार्वजनिक संग्रहों में हैं | इनमें से कुछ पर तो तिथियाँ हैं। शेष की तिथियां 
निश्चित करने का सीधा मार्ग यह है कि यदि रचना अकबर काल की है तो उसकी 
चित्रित प्रति उसके समाप्ति-काल से जो प्रायः आईन, बदायूनी आदि से प्राप्त हो 
जाता है, चार से सात बरस के भीतर निर्मित होनी चाहिए | यदि ग्रंथ पहले का 
है तो वेश-भूषा एवं श्रालेखन शैली, जिसमें अकबरी-काल में ही विकास प्राय 
ज्ञाता है तथा नित्रकारों के नाम से जो प्रायः सब नित्रों में पाए. जाते हैं, उसका 
समय निधोरित करना चाहिए | 

उक्त पोथियों के सिवा अनेक पोथियों के छिल्न पत्र भी मिलते हैं. जो 
संसार भर के निजी और सार्वजनिक भारतीय संग्रहों में फैले हुए. हैं। इस प्रकार 
का, हरिवंश के फारसी अनुवाद का, जो अकबर ने मुन्ना शीरीं से, संभवत: भारत 
के अनुवाद के बाद कराया था, एक सचित्र पन्ना भारत कला-भवन में 
2ै। इसका समय लगभग १६०० ई० में है। इसमें यह कथा अ्रंकित है 
कि आदि राजा प्रथु ने प्रथिवी से कहा कि मैं तुझे दुह्ँगा, जिसे अ्रस्वीकार 
कर प्रथिवी गाय का रूप लेकर भागी और राजा ने उसका पीछा किया | गाय 


छुठां 


» ६. 


भारत 


कीं 
शक 


चित्रकला 


रूपी एथिवी आकाश में भागी चली जा रही है, भनुष्पाणि प्रभु उसका पीछा 
कर रहा है। नीचे खड़े लोग चिंता और अचरज से देख रहे हैं कि अब क्‍या 
होता है| इस चित्र में जेसी गति और सजीवता है, रंगों में बैसी ही तरावट और 
मलाहियत भी है । 
तवारीख अलफी आदि कितनी पुस्तकों की समूची प्रतियाँ अ्रभी-श्रभी 
तक विद्यमान थीं। भारतीय चित्रों की माँग के कारण चित्र व्यापारियों ने इन्हें 
बड़ी बेरहमी से छिन्न-मिनत्र कर डाला । 
ख--४--अकबर शेली की विशेषताएँ---अ्रकबर के पुस्तकालय में चौबीस 
हजार पुस्तकें थीं। फैजी के देहांत के बाद ( १५६५ ६० ) उसके संग्रह से भी चार हजार 
तीन सौ पुस्तकें शाद्वी पुस्तकालय में आई । लगभग तीस हजार पुस्तकों के इस विशाल संग्रह 
में हजारों नहीं तो सेकड़ों चित्रित पुस्तके' अवश्य रही होंगी । श्रब॒ जो बच रहा है वह महा- 
सागर का एक बिंदु मात्र है। 
इनमें के चित्रों के रंग मीने जेसे दबीज और ओपदार हैं | अबुल्फब्ज की यह उक्ति 
कि रंगों के सम्बन्ध में बहुत उन्नति हुई है, इनके देखने से प्रत्यक्ष हो जाती है। इनमें तीन 
श्रेणियों के रंग का प्रयोग पाया जाता है ( १) चुहचुहाते वा चमकते हुए. जिनमें मुख्यतः 
क--सिंदूर, प्योड़ी ( पीला ) और लाजवर्दी ( नीला ) तथा ख--हिगुल, गुज्ञाली और जंगाल 
( इरा ) है; ( २) बुते हुए, क--गेरू, हिरोजी, रामरज तथा इरा ढाबा और ख नील तथा 
स्याही । सफेद का प्रयोग रंगों को हलका करने के लिए वा स्वतन्त्र रूप से हुआ है। अकबर 
कालीन चित्रों में ये रंग वा इनके मिश्रण, साया का रंग मिला कर, बद्रंग नहीं किये गए हैं । 
इसी से हरदम टटके जान पड़ते हैं । 
हम्जा चित्रों के बाद अपने पूर्ण विकासकाल में यह शैली ईरानी, कश्मीर तथा 
राजस्थानी विशेषताओं को आत्मसात्‌ करके एक बड़े ही सुन्दर रूप में प्रकट होती है। इसके 
उत्कृश्तम नमूने--पटना पुस्तकालय वाली तवारीखे खानदाने तैमूरिया, जयपुर का महाभारत 
तथा साउथ केंसिंग टन संग्रहालय वाली अकबर नामे की प्रति हैं। प्रथम दोनों में दसवंत की 
कृतियाँ भी हैं । यद्यपि इन दोनों का विषय बिल्कुल प्रतिकूल दिशाओं का है फिर भी शेली की 
दृष्टि से दोनों एक हैं। यहदी एकता इन्हीं में नहीं सभी विकसित अकबरी न्त्रों में व्याप्त है, 
अकबर के मिद्धांत वाक्य 'सुलद कुल” का मूतंरूप है। इस एकता को हम रेखाओं की गुलाई, 
आकेखन में डोल, गति, एकचएइम चेहरों ( $ २६ ख ), हस्त मुद्राओं, वर्जों की शिकन तथा 
फद्रान, इच्धों के स्वाभाविक आत्तेखन एवं अ्रभिव्यंजक संथाजन के रूप में पाते हैं, जो सभी 
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श्रकबरी ग्रंथ-चित्रों में सर्वथा ममान है | इस एकता को हम चित्रों की दो और बातों में पाते 
हैं--एक तो प्रायः सभी ऐसे चित्र एकाधिक, बहुत करके तीन चित्रकारों के सहयोग से बने हैं | 
एक ने टिपाई की है दूसरे ने गदकारी ( --रंगामेजी ) और तीसरे ने खुलाई । दूसरे इनके 
ग्रधिकांश कलाकार, प्रायः पंचानबे प्रतिशत, हिन्दू हैं । 


इस प्रकार अकबरी शेली अपने विकसित रूप में, अपना निजस्व प्राप्त कर 
लेने पर भी, सर्वथा भारतीय रहती है, क्योंकि एकता की उक्त विशेषताएं शेरानी शैली 
( ६३४ ) से सर्बथा विपरीत एवं पूर्णतः भारतीय हैं। उनमें जो कुछ इरानीपन है. वह 
नक्‍्काशी में वा आलंकारिक आलेखन में है, किन्तु वह गौण है। अर्थात्‌ इरानी कला की 
विशेषता इस शली की एक अवांतर ब्योरा बन गई है। कारीगरों का उक्त सहयोग उनकी 
प्रेशियों के समय से चला आता है। एकचहम चेहरों की भाँति इरानी शेली में इस चाल 
का भी श्रभाव है । 


यद्यपि यह शैली अकबर के कारखाने में लालित-पालित हुई थी, किन्तु चित्रकारों के 
जो विषय अआलेखन के लिए दिये गये थे उनमें अधिकांश, जैसे भारतीय लोक वा धर्म कथाश्रों 
के एवं अकबर के जीवन के ( क्योंकि उस समय के भारतीय अकबर को पूर्व जन्म का तपस्वी 
मानते थे ), उन ( चित्रकारों ) की मावाभिव्यक्ति एवं परम्परा के सर्वधा अनुकूल ये । इसी से 
इन चित्रों में इतनी सजीवता ओर उन्मुक्तता पाई जाती है। 


सच तो यह है कि अकबरी चित्रकला की अपनी एक अलग शेली है। यदि वह 
मुगल शैली के अन्तर्गत आ सकती है तो केवल इस कारण कि अ्रकबर मुगल था । 


६ ३६. चित्रों और चित्रकारों के प्रति अकबर का भाव-अ्रबुल्फब्ल ने 
आईन में बताया है कि अकबर का चित्र और चित्रकारों से कितना प्र म था और उनके प्रति 
उसकी कैसी उदार और आदर बुद्धि थी। उसके कितने ही चित्रकार मन्सबदार एवं ओहदों पर 
ये। १५७३ ई० में जब उसने, अपने चुने से चुने सत्ताइस सरदारों को लेकर अहमदाबाद 
पर तूफानी धावा किया था" तो उसके उक्त दल में तीन चित्रकार भी थे । उसके यहाँ यदि 
कोई विशिष्ट अतिथि आता था तो उसे अपने चित्र के कारखाने की भी सैर कराता था । जहाँगीर 


१--अकबर ने, २३ अगस्त को आगरे से निकलकर दूसरी सितम्बर क श्रद्दमदा- 
बाद में युद्ध शुरू कर दिया था, अर्थात्‌ सारा मार्ग केवल नौ दिन में तय किया था जो उस 
काल कौ सवारियों की दृष्टि से वायुयान की गति हुई । 


छ्ठा 
अध्याय 


धर 


भारत 


चित्रकला 


प्प्र 


लिखता है कि अब्दुस्समद को अकबर बड़े सम्मान से रखता था। १५४७७ ई* में अकबर ने 
अब्दुस्समद को अपनी टकसाल का अफसर बनाया था | 

ह ३७ १६वीं शती में दकनी शैली--विन्ध्य के दक्तिण वाले भूभाग में भी चित्र- 
कला का पूर्ण प्रचार था एवं मध्य काल में वहाँ की प्राचीन परम्परा अबाध रूप से चलती रही 
(६ २५ ख १ का अन्त)। विजयनगर साम्राज्य (प्रायः १४४०-१५४२६ ई०) के अन्तर्गत लेपाक्षी 
नामक स्थान पर अनेक भित्ति नित्र हैं, जिनमें वह परम्परा पूर्ण रूप से विद्यमान दीखती है। 
ऐसा अनुमान होता है कि दक्षिण में ऐसे ही कई और केन्द्र थे। प्रायः १५२७ ई* में दक्तिण 
के प्रसिद्ध बहमनी साम्राज्य का अन्त हो गया एवं उसका स्थान बीजापुर की आदिलशाही 
(१४६ ०-१६ २८ ई० ) अहमद नगर की निजामशाही (१४६०-१६३३ ई० ) एवं गोलकुंडा की 
कुतुबशाही ( १५१२-१६८७ ई० ) ने ले लिया । ये सभी सल्तनतें बड़ी विद्या प्र मी थीं। 


१६वीं शती के उत्तराध में इन सल्तनतों का पूर्ण विकास हो चुका था एवं उनके 
शासक, यथा बीजापुर के अली आदिलशाह प्रथम (१५५८-८० ई०) और इब्राहीम आदिलशाह 
द्वितीय (१५८०-१६२७ ई०) बड़े ही कला-ग्र मी हुए । ऐसी पूरी आशा की जाती है कि इस 
काल में इन तीनों केन्द्रों में चित्रकला का पूर्ण प्रचार रहा होगा । खेद है कि १६वीं शती वाले 
चित्रों के जो भी दकनी उदाहरण मिले हैं, उनमें यह निश्चय करना अ्रसम्भव सा है कि वे कौन 
से क्षेत्र के हैं । चेस्टर बेटी संग्रह में नुजूम उल उलूम की एक सचित्र प्रति ऐसी ही है जो अली 
आदिलशाह प्रथम के पुस्तकालय में थी। परन्तु इसमें भारतीय प्रभाव इतना घना है कि 
सम्भवतः यह किसी अन्य क्षेत्र से वहीं आई। इब्राहीम आदिलशाह के काल से बीजापुरी 
चित्रों का, विशेष रूप से उनकी शबीहों का एक अच्छा खासा वर्ग मिलने लगता है। इनसे 
बहुत भिन्न वर्ग की एक काफी बड़ी रागमाला-चित्रावली मिलती है। इसमें रागों के ध्यान, 
उत्तर भारत के ध्यानों से मिन्‍न हैं। फिर भी इन सभी चित्रों में एक मौलिक साम्य है। 
उनमें आकृतियां जानदार हैं, उनके वस्त्र आदि बहुत विस्तृत हैं, जो चित्र का अधिकांश छेंक 
लेते हैं, उनपर बड़े वड़े बूटे बने हैं । भवनों के अलंकरण तथा प्रष्ठिका की, वनस्पति की 
प्रधानता है। तीत्र वर्शविधान है। अहमद नगर में बनी तारीफ हुसैन शाही की एक प्रति भी 


ऐसी ही है । 


$ ३८. १६ वीं शती में राजस्थानी शेल्ी--इस शती में यह शैली उस अब-. 


स्था से क्रमशः श्रागे बढ़ रही थी जिसमें हमने उसे १५वीं शी में छोड़ा है ($ २६ ख)। 
इस काल में जैनेतर विषयों की तो बाढ़ आ गई। देवी माहात्म्य के चित्रों में युद्ध 
विषयक प्रचंड श्राृतियां मिलती हैं | युद्ध के ऐसे धोर दृश्यों के द्वारा अपभ्र श शैली की 
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पुरानी जकड़ी हुई परम्पराएँ हूटीं । इनमें कई चित्रित अन्य तो लोक शैली के निकट: हैं, 
उनकी सपाटेदार रेखाएँ दृष्टव्य हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन आलेखनों में भी कई 
प्रादेशिक भेद थे । 

दूसरी ओर वैष्णव बाल-गोपाल स्व॒ुति के अंकनों में जीवन का उल्लास भरा पड़ा 
है, बाल-कृष्ण की लीलाओं के अ्ंकन में वही चारुता है जो पीछे तुलसी ओर सूर के ललित 
पदों में मिलती है ओर जिनसे हम सभी परिचित हैं, यथा यशोदा का माखन निकालना, 
एवं बाल-गोपाल की माखन-चोरी, रक्न-स्तंम्म में प्रतिच्छाया देखना, भूले पर पौढ़ना, गायें 
चराना, गोपियों के साथ वंशी विहार एवं स्वोपरि गोवर्धन धारण । गोवर्धन का आलेखन 
श्रालंकारिक है। कहीं कहीं, गोचारण हृश्यों में जैसे बाल-गोपाल नाचने की मुद्रा में हों । 
यह परम्परा तनिक बाद तक भी चलती रही | 

अब यह शेलली अपभ्रश शैली के मुख्य गढ़, जैन चित्रित पोथियों पर अपना 
अ्रधिकार जमाने लगती है | १५४६१ ई० की उत्तराध्ययन सूत्र की एक प्रति बड़ौदा संग्रहालय 
में है। इसके चित्रों में हम उक्त संक्रमण के उदाहरण, अर्थात्‌ राजस्थानी और अपभ्र श 
शेज्नी का विचित्र सम्मिश्रण पाते हैं। १६वीं शती के साथ अपश्रश शैली समाप्त हो जाती 
है; १७वीं शी में पहुँचकर जैन पोथियों एवं चित्रों में पूर्ण रूप से राजस्थानी शेल्ली का 
व्यवहार होने लगता है । 

परली आँख के अभाव से मोटे तौर पर राजस्थानी शेली का उद्भव माना गया है। 

वस्तुत: यदि हम गुप्तकालीन भित्ति चित्रों से १६वीं शती तक की शैलियों का सिंहावलोकन करें 
तो हमें एक प्रवृत्ति स्पष्ट दोाखेगी--चेहरे पौने दो चश्म से एक चश्म की ओर आ रहे हैं। 
अपभ्र श शेली के कुछ अन्य परवर्ती चित्रों में हमें एकचश्मी चेहरे साथ साथ परली आँख 
मिलती है, तो १६वीं शती के उत्तरार्घ में धीरे धीरे तिरोहित होने लगती हे । 

कुछ विद्वानों का मत है कि १४६१ ई० की उक्त प्रति से राजस्थानी शेली का 
उद्भव मानना चाहिए, : संभवत: मुगल शैली के इतर कलाकार जब अपने अपने क्षेत्रों में 
पहुँचे तो वे मुगल शैली की अनेक विशेषताएँ अपने साथ लाए और यह प्रभाव अपश्र श शेली 
पर पड़े बिना न रह सका जो ५६१ ई० वाली चित्रित प्रति में एकचश्मी चेहरों, मुगल वर्न- 
विन्यास एवं प्रष्ठिका के आलेखन में दीखता है । 

वस्तुत: राजस्थानी शेली का जन्म बहुत पहले ही हो चुका था, और उसका प्रभाव 
जैन नित्रपटों पर हम देख चुके हैं | संयोग-वश, कुछ वर्ष पूर्व १४४० ई० में शुरू दिल्ली में 
चित्रित महापुराण नामक एक दिगंबर जैन ग्रन्थ की प्रति प्राम हुई। इसमें प्रायः साढ़े चार 
सी चित्र हैं पर एक भी श्राकृति अपश्र श हौली में नहीं । इसी के संनिकट भारत कला भवन 
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में कुदुबन झृत मृगांवती नामक अवधी काव्य की प्रति है जिसके दो सौ पचास चित्र प्रांत हुए 
हैं| इन चित्रों में उन्मुक्त और घरेलू वातावरण है। थोड़ी रेखाओं श्रौर रंगों में जीकनत 
आलेखन है। जीवन का व्यापक दृश्य है। हाल ही में -प्रिंस अव वेल्स संग्रहालय, बंबई को 
लौर चंदा की एक खंडित चित्रित प्रति मिली है जो तत्कालीन शैलियों के किसी बड़े ही विशिष्ट 
रूप का परिचय देती है। हमें भूलना न चाहिए. कि १६वीं शती में कई शासक बड़े ही कला- 
प्रे मी ये--संभवतः यह उनमें से किसी एक की प्राक-अकबरी राज्याश्रित शैली है। 

इन समी नित्रों में पात्रों की प्राक अकबर कालीन वेशमूषा द्रष्व्य है। इनके वास्तु 
भी पूर्ववर्ती हैं। फिर भी इन चित्रों में राजस्थानी शैली की अनेक पखवर्ती विशेषताएँ, उदाहरः 
णार्थ उसकी आलंकारिकता वर्तमान है। कहीं कहीं गतिमत्ता दिखलाने के लिए उड़ते हुए 
बस्रों का प्रयोग किया गया है । 

इन चित्रों से यह स्वयंसिद्ध है कि राजस्थानी शेली लोक में व्याप्त थी एवं उसका 
प्रसार राजस्थान की वर्तमान परिधि से कहीं अधिक व्यापक था । 


तनिक बाद ही, राजस्थानी का प्रस्फुटित रूप दीखने लगता है, जिनमें सर्वोच्म 
स्व० नहानलाल च० मेहता संग्रह के चौर पंचाशिका चित्र हैं। ये एक संस्कृत श्रृंगार 
काव्य पर आधृत हैं अतः माधुय॑ भाव से ओत प्रोत है। इनमें नायिकाओं की मिन्‍न भिन्‍न 
मनोदशा बड़े ही मूदु अंकनों द्वारा प्रकट हुई है | सर्वत्र भाव-शुन्य एकचश्मी चेहरे हैं, 
उनकी आँखें बहुत बड़ी हैं और चेहरों के आलेखन में आरम्मिकता है। परन्तु प्रकृति 
चित्रणों में विशेष आलंकारिकता है, जो प्रत्येक वस्तु को अपने साँचे में ठालती चलती है। 
वृक्ष, वनस्पति मी प्रारम्भिक अ्रवस्था में हैं । 


यदि इन चौर पंचाशिका चित्रों की हम इसी वर्ग के अन्य श्रालेखनों से तुलना 
करें तो हमें इनकी विशिष्टता प्रभावित किए, बिना न रहेगी । इस वर्ग के अन्य उदाहरण हें: 
लाहौर संग्रहालय में लौर चन्दा की प्रति जिसमें जीवन की विविधता है, प्रिंस अब वेल्स संग्र- 
हालय वाले गीत गोविन्द चित्र जो अपने गीतमय विधानों, उत्कट प्रकृति-सौंदर्य के लिए 
प्रसिद्ध हैं, एवं कलामवन एक अन्य संग्रहों में बिखरे हुए, भागवत के प्रकांड चित्र | भागवत 
के इन कई दृश्यों में, जहां गतिमत्ता है, वहाँ कहीं कहीं गोपों की रत्य मुद्राओं द्वारा उल्लासमय 
वातावरण है | इस वर्ग में वस्त्र विन्यास वा प्रष्ठिका के आालेखन में क्रमशः मुगल प्रभाव दीखने 
लगता है। फिर भी इनकी, अकबरी चित्रों के अन्तर्गत राजस्थानी अंशों से इतनी सम्निकटता 
है कि हम उन्हें अकबर काल के प्रारम्मिक वर्षों से बाद नहीं ले जा सकते | इस वर्ग के साथ 
साथ राजस्थानी शैली परिपक्वता प्राप्त कर लेती है 
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भुजरात का पुराना केन्द्र भौ राजस्थानी शैली के इस नवजागरण में अपना योग 
दे रहा था। श्द्वीं शती के उत्तराद्य में अ्रपश्नश शैली वाले सवा चश्मी चेहरों से वह 
सर्वथा मुक्ति पा लेता है। इस वर्ग में अ्जैन-बैष्णब आलेखनों में स्व० मेहता संग्रह की गीत 
गोविंद चित्रावल्ली बहुत ही प्रसिद्ध है। गीत गोविंद पदावली को प्रायः डेढ़ सौ तनिक बड़े 
आकार वाले चित्रों में संबर्धित किया गया है। इन चित्रों में वसन्‍्त विल्लास वाली परम्परा का 
प्रस्कुटन है, चारों ओर बन वैभव है, बड़ी बड़ी लचीली डाले सारे दृश्यों को घेरे हैं, मधुपों 
की भरमार है, मानवाकृतियाँ मानो किसी उल्लास से बिंधी हुईं किसी अज्ञात लय में बद्ध हैं | 
भागवत की ऐसी ही एक अन्य चित्रित प्रति की तिथि १४६८ ई० है । 

क--त्रज में राजस्थानी शेली का केन्द्र--ऊपर (६ ३५ ख-२ ) हमने चर्चा 
की है कि हम्जा चित्रावली में मीनाक्ष अर्थात्‌ फड़कती हुई मछली की तरह बाँकी आँखें भी 
पाई जाती हैं | यह एक संयोग हो, सो नहीं; क्योंकि उन चित्रपटों में ऐसी आँखें अनेक बार 
लिखी गयी हैं ओर जहाँ ये उरेही गई हैं वहाँ इनका भ्र,-चाप भी मौजूद है। विकसित 
राजस्थानी शेली में सर्वत्र ऐसी ही आँख पाई जाती है। इतना ही नहीं, जहाँगीर-काल 
बीतते न बीतते नेत्र का यह प्रकार मुगल शैल्ली में भी व्यवद्धत होने लगता है और १७वीं श्ती 
के उत्तरार्ध में तो इसका एकाधिपत्य हो जाता है। 

यह आ्राँख १६वीं शती के पूर्वाद्ध से राजस्थानी शेंली का एक दूसरा केन्द्र 
बनने की सूचक है। यह केंद्र त्रज होना चाहिए. जहाँ उस समय वेष्णव-पुनरुत्यान में पूरी 
सक्रियता आ चुकी थी । वहीं के कृष्ण-चित्रों में इस कटावदार आँख का पहले पहल आलेखन 
हुआ होगा, क्योंकि यह उस काल के रसिकराय कृष्ण की छुवि के अनुरूप है। अब मी नाथ- 
द्वारा के चित्रों में इसका श्रालेखन विशेष रूप से पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के चित्रकार उसी 
परम्परा के हैं जो आरम्भ ही से वल्लम सम्प्रदाय सम्बन्धित है, जिसका मुख्य केंद्र नाथद्वारा के 
पहले ब्रज था | 
8१६. १६वीं शती में चित्र-बाडइमय--यों तो अकबर ने भी सीकरी में मिचि- 
चित्र बनवाए थे, जो हम्जा चित्रावली से मिलते जुलते हैं, किन्तु विशिष्ट रूप में यह प्रया 
दक्तिण भारत में ही जीवित थी। फलत. १६वीं शी में केरल के श्रीकुमार ने अपनी शिल्परल 
नामक वास्तुशास्त्र की पुस्तक में निन्रांकण का सिद्धान्त और विधान भी दिया है | इसकी बातें 
चित्रसूत्र और अमिलपिता<-चिंतामणि की परंपरा में हैं अतः उन्हें दुहराने की श्रावश्यकता 
नहीं । शिल्परल त्रिवेंद्रम सीरीज में प्रकाशित हो चुका है। बिहार ऐर्ड उड़ीसा रिसर्च जर्नल 


( भाग ६, अंक १ ) में जायसवाल का इस पर एक लेख भी है | 


अध्याय 


८३ 


सातवाँ अध्याय 


ह ४०. जहाँगीर ( १६०५--१६२७ ई० ) तथा जहाँगीर कालीन 
मुगल शैली ( १६१०--१६२७ इ० )--जहांगीर बड़ा ही सहृदय, सुरुचि-संपन्‍न, परले 
दरजे का चित्रप्ने मी, प्रकृति-सौं दर्य-उपासक, वृक्ष-खग-मृग-विज्ञानी, संग्रहकर्ती, विशद्‌ व्णनकार 
ओर सबके ऊपर पक्का जिज्ञासु, निसर्ग-निरीक्षक और प्रश्ञावादी था। जिस बात को उसकी 
बुद्धि गवारा न करती उसे वह पास न फटकने देता। यद्यपि उसकी विशेषताओं के और 
भी पहलू हैं किंत॒ हमें इन्हीं से काम है। उसके समय की चित्रकला भी उसकी इन्हीं 


वृत्तियों की प्रतीक है । 


अकबर की वह चित्रकला, जिसकी रेखा-रेखा में भारतीय संस्कृति के उस 
महान प्रतिसंस्कारक की भावना और प्र रणा बोल रही है, कुछ समय तक तो वह परम्परा 
एक स्वतन्त्र धारा के रूप में चलती रही और जहाँगीर के राज्यारोहण के प्रायः पाँच वर्ष 
बाद तक बनी रही । दूसरी ओर जहाँगीर काल में पुनः एक बार मुगल काल का सम्बन्ध 
ईरानी शैली से होता है। जहाँगीर के आश्रय में उसको कुमारावस्था से ही आक़ा रिजा 
नामक एक ईरानी चित्रकार था। उसका पुत्र अबुल्हसन जहाँगीर का बड़ा प्यारा चित्रकार 
था| अकबरी प्रभाव के समास होते ही जहाँगीर-कालीन चित्र-कला पर उसका पूर्ण वा 
आंशिक प्रभाव मिलने लगता है। साथ ही जहाँगीर का आशय उतना उदार न होने के 
कारण चित्रकला के विषयों का दायरा बहुत सीमित हो गया। अब उसमें लोक वा धार्मिक 
कथाओं के चित्रों तथा ख्याली चित्रों का ग्रभाव हो गया। उसका मुख्य सम्बन्ध जहाँगीर 
विषयक घटनाओं और उसका ध्यान आक्ृष्ट करने वाली वस्तुओं से रह जाता है। इसी 
कारण थोड़े ही दिनों में उसमें से ईरानी प्रमाव भी दूर हो जाता है और उसके बदले 
ग्रसलियत और निसगं-निरीक्षण आ जाता है | 


जहाँगीर ने भी अपना आत्मचरित लिखा है। यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से यह वैसी 
उच्चकोटि का नहीं है, जैसा बाबर का, फिर भी यह बहुत सुन्दर और बड़े रोचक शब्द-नित्रों 
एवं विवरणों से पूर्ण है, तथा चित्रों की चर्चा तो इसमें सर्वत्र विद्यमान है| स्व» मु० 
देवीप्रसाद ने अपने जहाँगीर नामा में इसका अधिकांश हिंदी पाठकों के लिए 
सुप्राप्प कर दिया है। राज्यारोहण से बारह वर्ण तक का आत्मचरित पूरा 
हो जाने पर जहाँगीर ने अपने सेवकों को देने तथा देशांतर में भेजने के लिए 
उसकी कई प्रतियाँ प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। चौदहवें वर्ष में उसकी पहली प्रति 
तैयार हुई जिसमें श्रबुल्हसन ने दरबार का मुखचित्र बनाया था। इस उपलक्ष में 
उसे नादिरुज माँ की उपाधि मिली। बादशाह ने यह पहली प्रति अपने अमिलेखपूर्वक 
शाहजहाँ को दी। पन्द्रहव वर्ण अपने दूसरे पुत्र परवेज के लिए दूसरी प्रति भेजी। इनमें 
से श्रमी तक एक भी उपलब्ध तो नहीं किंतु उसके अलग-श्रलग चित्र जो जहाँगीर की 
जीवनी से सम्बन्ध रखते हैं, संसार भर के भारतीय संग्रहों में फेले हुए हैं ( फलक--१० ) | 
इन चित्रों के सिवा जहाँगीर जो भी सुन्दर वा विल्क्षण पशु पक्की ( फकलक--११ ), फूल 
वा वृक्ष देखता उनके चित्र तेयार करा लेता | इस प्रकार के चित्रों का मुख्य निर्माता उसका 


दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर था | 

अपने क्रोध, करुणा वा सौहाद॑ आदि की वृत्तियों के परितोषार्थ भी वह चित्र 
भ्वनवाता था--जैसे, यदि कोई उसे दगा देकर निकल जाता तो उसके चित्र की भत्सना करने 
में उसे शांति मिलती । इसी प्रकार अपने एक दरबारी इनायत खाँ को, परम दयनीय श्र॑तिम 
दशा में वह देखने गया और उसके प्रति अपनी सद्दानु भूति, उसका अस्थिशेष चित्र बनवाकर 
व्यक्त की। इस चित्र का प्रथम रेखांकन बोस्टन संग्रहालय में और रंगीन प्रति ऑक्सफर्ड 
के बॉडलियन पुस्तकालय में है। इसके तथा अन्य कई चित्रों के तेयार होने की ठीक- 
ठीक तिथि जहाँगीर के आत्मचरित के सहारे बताई जा सकती है। अब सौोहाद॑-विधयक चित्र 


का उदाहरण लीजिए--- 
बिशनदास नामक एक परम कुशल चित्रकार उसकी सेवा में था। उसके बारे में 
बादशाह ने अपनी रामकहानी में लिखा है कि शबीह लगाने में यह अपना जोड़ नहीं रखता । 
इसी लिये उसने अपने जो राजदूत ईरान के शासक शाह अब्बास के यहाँ भेजे थे 
(१६१७-१८६०), उसके संग बिशनदास को ही शाह का नित्र बनाने के लिये भेजा था। जहाँ- 
गीर लिखता है कि “उसने मेरे भाई शाह अब्बास की ऐसी सच्ची शबीह लगाई कि मैंने जो उसे 
शाह के नौकरों को दिखाया तो वे मान गए। मैंने बिशनदास को एक द्वाथी और बहुत कुछ 


सातवाँ 


अध्याय 


भारत 


चित्रकला 


पुरस्कार दिया? | बिशनदास के इस आलेखन की एक परवर्ती प्रतिक्ृति संप्रति बोस्टन संग्रहालय 
में है। बिशनदास के बनाए, हुए बहुत ही थोड़े चित्र बच रहे हैं । 

इन्हीं बिशनदास का बनाया शेख फूल नामक सूफी संत का चित्र कला-मवन में 
है | संभवत: इसपर जहाँगीर की हस्तलिपि भी है। हम देखते है कि ये पहुँचे हुए संत अपनी 
कुटी के आगे अपनी धुन में मस्त हैं और उनका प्रभाव उस भीड़ पर छाया हुआ है जो उनके 


दर्शनों के लिये वहाँ एकत्र है। ऊपर एक हरा भरा नीम का पेड़ इस दृश्य में बड़ी तरावट 
पहुँचा रहा है | छ॒तों पर कौओं का एक जोड़ा अपनी घुन में बेठा है। सच्च॑ साधुओं पर जहाँ- 
गीर को अपार भ्रद्धा थी | वह उनके दर्शनों को जाता ओर उनके चित्र बनवाता | उन्हीं में का 
यह चित्र है। एक चित्र में हम उसे तत्कालीन चिद्रप स्वामी के सत्संग में पाते हैं। 

क--जहाँगीर कालीन स्न्नी-चित्र--संभवतः अकबर के समय में उसकी माता 
हमीदा बानू बेगम की और जहाँगीर के समय में नूरजहाँ की भी शबीह तेयार हुई थी | 

मुगल शैली के विद्वान डा० हरमन गोश्रेटज ने नूरजहाँ के एक चित्र को वास्त- 
बिक प्रम्माणित किया है । इस स्थापना पर गंभीरता-पूर्वक विचार होना चाहिए। जनुभ्र॒ति के 
अनुसार जहाँगीरी सिकों पर सम्राट का नूरजहाँ के साथ चित्र का उल्लेख मिलता है। केवल 
सम्राट के चित्रवाले सिक॑ मिले भी हैं जिनमें उसकी आकृति अत्यन्त वास्तविक बनी है | साथ 
ही जहाँगीर के वास्तविक-प्र म को देखते हुए. मानना होगा कि यदि नूरजहाँ की आक्ृवि वाले 
सिक टठले होंगे तो उनमें पूरी यथार्थता रही होगी । 

जहाँगीर-काल में खस्त्रियाँ चित्र अंकित करती थी, इतना तो निश्चित है। भारत- 
कला-भवन में उस काल का एक ऐसा चित्र है जिसमें एक चित्रकरी एक सत्री की शबीह 


ल॒गा रही है । 

ख--जहाँगीर शेज्नी की विशेषताएँ--हमने ऊपर देखा कि जहाँगीर कालीन 
मुगल शैली ने एक नया रास्ता लिया है। उसमें रूढ़ि न रहकर असलियत आ गई है; यही 
कारण है कि वह ईरानी प्रभाव से भी मुक्त हो गई है। बारीकी और तेयारी में वह अकबरी 
नित्रों से कही आगे बढ़ गई है। यद्यपि उसके दरबारी दृश्यों में मुगल अ्रदत-कायदे के कारण 
गति और सजीवता नहीं है तथापि उसके जीवनी-संबंधी अन्य दृश्यों में काफी गति और सजी- 
वता भी पाई जाती है। शिकार के चित्र इसके अ्रच्छे उदाहरण हैं। उनमें के हाथियों में वह 
सारी परम्परा मौजूद है जो मोएन जो दड़ो के समय से चली आती है. जिसकी च्ची अकबर- 
कालीन नित्रों में मी की गई है (६ ३५ ख २)। फलक--१० में एक ओर दरबारी गंभीरता, 
दूसरी ओर भूखों और भिक्षुकों के चित्र में यथेष्ट भाव और श्रभिव्यक्ति है। पशु-पक्षियों के चित्र 


में भी कमाल का स्वभाव दिखाया गया है। उदाहरणार्थ फलक--११ वाले बाज के चित्र की 
कठोर आँख और सिमटी पत्रक द्वारा उसका स्वभाव पढ़िए | 

इन विशेषताओं के कारण जहाँगीर-काल मुगल-कला का पूर्ण यौवन है। इसमें 
उसका निजस्व खिल जाता है ओर वह एक महान पुरुष की कला न रहकर, एक एशियाई 
बड़े दिलदार बादशाह की कला हो उठती है । 

ग--जहाँगीरी चित्रों में स्वाभादिकता--यह एक समस्या है कि जहाँगीर 
कालीन चित्रों में इतनी स्वाभाविकता कहाँ से आई। उत्तर देने के लिये सीधा मार्ग है-- 
(फिरंगी प्रभाव से? | किन्तु इसी से समन्‍्तोध नहीं किया जा सकता | निःसंदेह यह बात सर्वविदित 
है कि जहाँगीर के समय में यहाँ यूरप के चित्र काफी तादाद में आग चुके थे और आ रहे थे, 


इतना ही नहीं जहाँगीर उनकी कदर श्र संग्रह भी करता था। उस समय यहाँ के कारीगर 
उनकी प्रतिकृति और उनके आधार पर स्वतन्त्र चित्र भी बनाते थे। जहाँगीर-कालीन कुछ 


चित्रों की प्रष्ठिका वा अंश-विशेष में यूरोपीय दृश्य भी नकल किए गए. हैं; फिर भी देखना तो 
यह है कि उक्त स्वाभाविकता यूरोपीय शैली की है वा स्वतंत्र | हमारा उत्तर है कि वह स्वतंत्र 
है। जहाँगीरी चित्रों के चेहरे एकचश्म हैं जो यूरोपीय कला में अ्रपवाद रूप से पाए जाते हैं | 
जहाँगीर की हजारों तसवीरों में केवल एक डेढ््चइम तसवीर मिली है, सो भी उस पर नाम नहीं 
दिया है | रूप-साहश्य से अनुमान किया जाता है कि वह जहाँगीर की है। यदि फिरंगी प्रभाव 
होता तो जहाँगीर की हजारों डेढ्बहम और एकाघ एकचहम तसवीर मिलती | इसी प्रकार 
साया और उज़ाले के प्रयोग से यूरप की तसवीरों में पूरा डोल दिखाया जाता है। जहाँगीरी 
सित्रों में वैला साया और उजाला नहीं पाया जाता । हाँ, कहीं-कहीं ईरानी प्रमाववश स्याह- 
कलम में पहल ( एवं घुमाव ) दिखलाकर साया का सुझाव कर दिया जाता हैं जिससे 
साया का काम नहीं रह जाता । फिर इन चित्रों का दृष्टिक्रम ( पर्सपेक्टिव ) विदेशी चित्रों 
से बिलकुल एथक है। चित्रों के ये ही तीन मुख्य अंग हैं। जब इनमें इतनी विभिन्‍नता दै 
तो कैसे जहाँगीरी स्वामाविकता, फिरंगी प्रभाव से? पेदा हुई मान ली जाये | सर टॉमस 
रो ने लिखा है कि बादशाही चित्रकार शबीह लगाने में अद्वितीय हैं | यदि उनपर यूरोपीय 
प्रभाव होता तो वह इसका उल्लेख न छोड़ जाता । 

यदि जहाँगीर के जीवन से चित्रकला इतनी संबद्ध थी कि वह किसी चित्र को 
देखकर यह तक बता देने की शक्ति रखता था कि उसका कौन अंश किस उस्ताद का 
बनाया हुआ है; यदि वह चित्रों के लिए. इंगलैण्ड के राजदूत टॉमस रो से मोल-भाव कर सकता 
था; यदि तैमूर के श्रसली चित्र मिल जाने की सम्भावना से उसे एक नया राज्य पाने की 


सातवाँ 
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चित्रकला 


प्रसन्‍नता हो सकती थी; और यदि निन्नकारों को चित्र के गुण-दोष बताते हुए, उसके चित्र 
पाये जाते हैं तो--जब कि उसने अपने चित्रों का विषय अपनी जीवन-घटनाओं और अ्रपने 
निसग्ग-प्र म हवरा सीमित रखा था--क्या उसने इस बात पर पूरा बल न दिया होगा कि 
उसके लिए, स्वाभाविक चित्र बनाए जाये; विशेषतः जब कि वह हर बात में तथ्य और वास्तवि- 
कता का बड़ा सूक्ष्म निरीक्षक था। जहाँगीरी चित्रों में ग्रसलियत का इससे सीधा और स्पष्ट 


“कारणटक्या: हो सकता है ! 


जहाँगीर के प्रगाढ़ चित्र प्रम के उदाहरणु-- 


( १ ) जहाँगीर अपने आत्मचरित में सिहासनारोहण के चौदहवें बरस लिखता 
है-“मेरी चित्र की रुचि पहचान और यहाँ तक बढ़ गई है कि प्राचीन और नवीन उत्तादों में 
से जिस किसी का काम मेरे देखने में आता है, में उसका नाम सुने बिना ही कट उसे पहचान 
लेता हूँ कि अमुक उस्ताद का बनाया है। यदि एक चित्र में कई चेहरे हों और हरेक चेहरा 
अलग अलग चित्रकार का बनाया हुआ हो तो में जान सकता हूँ कि कौन चेहरा किसने बनाया 
है। और यदि एक ही चेहरे में आँखें किसी की और भरें किसी की बनाई हुई हों तो भी मैं 
पहचान लूँगा कि बनानेवाले कोन हैं |?” * 

(२ ) इंगलैंड के राजदूत सर टॉमस रो ने अपने यात्राबृत्तांत में लिखा है-- 
“बादशाह को मैंने एक चित्र दिया था। मुझे विश्वास था कि भारत में उसकी नकल होना 
असंभव है। एक दिन बादशाह ने मुझे बुलाकर पूछा कि उस चित्र के तद्वत्‌ प्रतिकृतिकार 
को क्‍या दोगे ! मैंने कहा--चित्रकार का पुरस्कार ५० रु० है। उत्तर मिल्ला--मेरा चित्रकार 
मंसबदार है, उसके लिए यह पुरस्कार बहुत थोड़ा है। रात में में पुनः बुलाया गया और 
मुझे मेरे चित्र जैसे छुः चित्र दिखाए, गए, कि इनमें से अपना चित्र छाँट लो | कुछ कठिनता 
से मैं अपना चित्र पहचान पाया और मैंने प्रतिकृतियों के अंतर बताए. | उपरांत पुरस्कार का 
मोल-भाव पुनः ्रारम्म हुआ 9८ १८” ( सारांश )। 

( ३ ) जहॉगीर के एक उमरा ने उसके पास एक तसवीर भेजी जिसे फिरंगी 
श्रमीर तेमूर की बताते थे । वादशाह राज्यारोहण के तीसरे बरस लिखता है--“'जो यह बात 


कुछ भी सच होती तो कोई पदार्थ इस चित्र से बढ़कर मेरे समीप नहीं था ” * | 


(४ ) ऐसा एक चित्र पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में है, जिसे त्चुकिन ने 
श्रपनी पुस्तक में प्रकाशित किया है ( फलक--२४ बी )। 


२---जहाँगीरनामा, प्रथम भाग, पृ० ११४ 


घ--एकचश्म शब्रीह का कारण--इसके- भी कई कारण सोचे गए. हैं 
किंतु ठीक वही है जो उस्ताद रामप्रसाद को परम्परा से ज्ञात है अर्थात्‌ एकचश्म चेहरे में 
उसके प्रत्यंगों अर्थात्‌ ललाट, नाक, ओठ ओर ठुड्डी का खझरहद कायम रहता है अतः 
शबीह जल्दी लग जाती है; शबीह लगानेवाले को कष्ट नहीं होता | 


एकच हम चेहरे अर्थात्‌ जिनमें मुंह का केवल एक रुख दिखाया जाता है 
जहाँगीर-कालीन चित्रों में पूर्ण रूप से प्रचलित हो गए, उनमें आँखें कटावदार बनने ख्गी। 
जहाँगीर शेली की ये दोनों विशेषताएँ नितांत मारतीय हैँ । भारतीय परम्परा में एकचश्म 
चेहरे चलेही आते थे (६ २६ ख )। अब शबीह के सम्बन्ध में उक्त सुविधा होने के 


कारण वे मुगल शैली में एकाधिपत्य पा गए, | 


इसी प्रकार इन चित्रों का संयोजन अर्थात्‌ रमणीयता उत्पन्न करने के लिए ठीक- 
ठीक जुहान ईरानी ढंग की न होकर भारतीय ढंग की श्रर्थात्‌ सम धरातल पर है--आकाशीय 
नहीं । ऐसी एक धरातल पर वाली जुह्न अजंता से अपभ्र श शेली में होती हुई राज- 


स्थानी बोलीं तक चली आई है । 


इ--मुगल चित्र का विधान और सज्ज़ञा--यतः जहाँगीर-काल में पुस्तक- 
चित्रों के बदले अधिकतर छिलन्न चित्र ही बनने लगे थे जो मुरक्‍्कों वा चित्राधारों में रखे जाते थे 
श्रत: उनके विधान और 0जा एवं इसी प्रसंग में उनके रंगों की कुछ चर्चा आवश्यक 


जान पड़ती है | 


थोड़े में मुगल विधान यह है कि श्रच्छे किस्म वाले कागद के दो तीन पर्त॑ 
को लेई से एक में साट लेते हैं, इसपर लिकटी ( एक में मिली हुई स्थाही और ग़ुलाली ) वा 
आवबरंग ( एक में मिली स्याही, ग्रुलाली ओर प्योड़ी )से जो शबीहू वा ख्याली चित्र 
बनाना होता है उसे अंकित कर जाते हैं। इसे टिपाइ कहते है । फिर इसपर पतले सफेदे 
का तीन अस्तर देते हैं कि नीचे की आकृति दिखाई देती रहे ओर जमीन बँव जाय, 
बाद सफेदे की जमीन पर फिर से सम्हालकर टिपाई कर जाते हैं । इसे सच्ची टिपाई कहते 
हैं। तब्र चित्र को उल्टकर मोटे आइने पर रखते हैं और पीछे से बट्े द्वारा घोंटते हैं, इससे 
अस्तर बेठकर बराबर हो जाता है और उसपर ओप ञआ जाती है। फिर जहाँ-जहाँ जो-जो 
रंग अपेक्तित होता है उसे दो-दो तीन-तीन बार लगाते हैं। शसे गदकारी कहते हैं; और 
उक्त प्रकार से घोंटत जाते हैं। इससे औओप के सिवरा दवाजन भी श्रा जाती है और चित 
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मीौनाकारी जैसा जान पड़ता है। तब रूपरेखा ( सरद्दद के खत ) से आकार और श्रंग- 
प्रत्यंग का निर्णय करते हैं *। इसे खुलाई कहते हैं | साथ ही जहाँ छाया दा सौंदर्यवर्धक रंग 
लगाने की आवश्यकता रहती है ( जैसे आँख के कोये में रतनारापन ) उसे भी लगाते जाते 
हैं। इसे साया-सुखमा कहते हैं । तब आभूषण, और यदि ख््री-चित्र हुआ तो हाथ में मेंहदी, 
पैर में महावर आदि श्रृंगार और अलंकरणं बनाते हैं। इसे मोतीमहावर कहते हैं। 
उपरांत कीना वस््र श्र्थात्‌ जिसमें से नीचे का तन वा दूसरा वस्र आदि दिखाई पड़े, जैसे 
स्री की ओढनी और पुरुष का डुपट्टा, बनाते हैं। इसे कौना ओढ़ाना कहते हैं। अब 
तैयारी की घोंटाई करते हैं जिसके साथ चित्र तेयार हो जाता है। 

इसके बाद चित्र बसलीसाज और तब नकाश तथा खतकश के हाथ में जाता है 


वसलीसाज उसे कागद के कई परत साटकर बनाई गई दफ्ती पर जमाता है जिसे बसली कहते 
हैं और तब नक्ाश एवं खतकश बेलों तथा पट्टियों, खतों आदि से उसके हाशिये की सजा 


(अलंकरण) करते हैं । 

ऐसे हाशिए भी उत्कृष्ट दस्तकारी के नमूने हैं। उनपर बेल, बूटे, शिकारगाह, 
बेल-बूटों के बीच बीच पश्चु-पक्ती वा ऐसे दृश्य, जिनका संबंध चित्र से हो वा जो चित्र से मेल 
खाते हों, बने रहते हैं। जान पड़ता है कि हाशिए के शेषोक्त चित्र नक्काश नहीं, चित्रकार ही 
तैयार करते ये । क्योंकि कभी-कभी तो वे प्रधान चित्र से भी उत्डृष्ट होते हैं। कुछ हाशियों 
पर सोने के तबक का छिड़काव रहता है जिसे अफशो कहते हैं। इन हाशियों से चित्रों का 
सौंदर्य दूना हो जाता है । 

वबसली के पीछे श्रकसर फारसी सुलिपि के उत्कृष्ट नमूने जमाए रहते हैं श्रौर उनके 
भी हाशिए बने रहते हैं | 

बसली की प्रथा मुगल चित्रों का निजस्व है। यहीं से यह प्रथा १७वीं शी में ईरान 
में भी प्रचलित हुई; परन्ठ राजस्थानी चित्र १६वीं शती में भी वसली पर बनते थे, अ्रतएव 
वसली की परम्परा भारतीय प्रमाणित होती है । 

इस प्रकार प्रस्तुत और सजित किये गए जहाँगीर कालीन चित्र अ्रब भी बड़ी संख्या में 


प्राप्त हैं । 
जहाँगीर संबंधी चित्रों के साथ साथ, इनमें उस काल के प्राय: सभी प्रमुख व्यक्तियों 


१---प्रन्थ-चित्रों में यह ओप, उन्हें मुलायम हाथों से साबर माँजकर पेदा करते हैं | 


2००-_-कनननक+ननन--ा - 


के चित्रभी जिनका मुगल शासन वा राजनीति से विरुद्ध किंवा अनुकूल संबंध था, मिलते हैं। 
इस प्रकार ये जहॉँगीर-काल की एक विशाल चित्रशाला बनाते हैं । ऐसे चित्रों के मुरक्के का एक 
उत्कृष्ट नमृना बर्लिन राजकीय पुस्तकालय में है। इसे जहाँगीर ने शाह-अ्ब्बास के पास उप- 
हार में भेजा था किन्तु वहाँ से इसका एक अंश अपने वर्तमान ठिकाने पहुँच गया है शेष इरान 


के गुलशन संग्रहालय में है । 


आाठवों अध्याय 


अकबर काल की भाँति जहाँगीर श्रोर शाहजहाँ काल वाले श्रविकाश चित्रकार 
हिन्दू थे। इनमें जहाँगीर कालीन ब्िशनदास, मनोहर तथा गोवर्धन एवं शाइज्रहाँ काल के 
श्रनुपचतुर, चतुरमणि, होनहार, बालचन्द और बिचित्तर विशेष उल्लेखनीय हैं । 


6४१, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग--ये रंग प्रधानतः चौदह हैं जो चार वर्गों में 
बटते हैं । (क) खनिज--- १--गेलू, २--हिरोंजी, ३--रामरज, ४--हरा दावा, ५--लाजवददी 
( लाजवर्द को बूककर पानी में निथारते हैं। पथरीला अंश नीचे बेठ जाता है, रंग ऊपर 
उतरा आता है ) एवं ६--सोना तथा ७-चाँदी ( तबक हल करके )। ( ख ) रासायनिक- 
८--स फेदा ( फूंका जस्ता ), £--सिंदूर (फूंका सीसा ) १० --प्योड़ी ( केबल आराम की 
पत्ती खिलाफर गऊ को एक खास तरह की मिट्टी पर बाँशते हैं, जो उसके मूत्र स बड़ी 
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स्थायी एवं तेज पीली हो जाती है ), ११--स्याही (काजल ) १२--जंगाल ( सिरके के 
प्रभाव से ताँबे का रूपान्तर )। (ग ) जांतविक--१३--गुलाली (एक प्रकार के कृमि को 
सुखा कर कई मसालों के संग पकाते हैं, जिससे यह, रक्त-जैसा गहरा लाल रंग तेयार होता है)। 
(घ ) वानस्पतिक--१४--नील ( नील क्लुप का सार )। कुछ विद्वानों का यह कथन गलत 
है कि अन्य जांतविक एवं वानस्पतिक रंगों का भी प्रयोग मुगल नित्रों में होता था | उक्त दोनों 
के सिवा ऐसे अन्य सभी रंग उड़नेवाले होते हैं | इसी प्रकार यह भी गप है कि मुगल चित्रों 
में पिसे रत्न लगते थे । पिस जाने पर रत्नों में वर्ण नहीं रह जाता । प्राय: इन्हीं रंगों का प्रयोग 
राजस्थानी और कश्मीरी चित्रों में भी पाया जाता है । 


ह ४९ फारसी सुलिपि--श्रभी फारसी सुलिपि की चर्चा हुई है। उसके 
संबंध में कुछ अधिक कहने की जरूरत है। चित्रण वर्जित होने के कारण अरबों ने अपनी 
कला-प्रवृत्ति रेखा और बृत्तों से निर्मित नकाशी एवं लिपि की छुटा द्वारा व्यक्त की। वही 
हजरत मुहम्मद के उपदेशों को मूर्त रूप प्रदान करती थी। इस प्रकार अरब में कृफी, नस्क, 
तुगरा आदि कई सुन्दर ओर अलंकत लिपियों का जन्म हुआ किन्तु उनमें मुख्यतः कोणों और 
रेखाओं की बहार थी। 

१५वीं शती में ईरान ने इस लिपि में गोलाई उत्पन्न की, जिसका एक नुख्य भेद 
नम्तालीक है। इसमें वृत्त खंडों और शोशों का सोंदर्य है। सुलिपि की यह शैली मुगल नित्र- 
कागी की सहचरी रही। श्रबुल्फज्ल ने लिपियों का वर्णन जितने ब्यौरे और बारीकी के साथ 
किया है चित्रण का उससे कहीं थोड़े में किया है सो भी उसे लिपिकला वाले, अध्याय के अन्त- 
गंत रखकर । इसी से मुगल रुस्क्ृति में लिपि की महत्ता समक ली जा सकती है | 


६ ४३ १७वीं शैल्बी में राजस्थानी रोली--अकबर ने जिस संस्कृति का निर्माण 
किया वह देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के इतनी श्रनुकूल थी कि समूचे 
देश ने उसे बड़ी शीघ्रता से श्रपना लिया । राजस्थानी होली पर भी उस नवचेतना का 
प्रभाव पड़ा । फलत: श्रधिकतर आरंमिक राजस्थानी चित्र इसी काल वाले मिलते हैं। इन 
चित्रों का एक मुख्य विषय रागमाला है, साथ ही कृष्ण-लीला और नायिकामभेद के चित्र भी 
मिलते हैं। इस काल की प्रष्ठिका में जो पुनरुत्थान हुआ था उसकी तीन शाखाएँ मुख्य थीं-- 
१--सेंगीत, २--ऋष्णमक्ति संप्रदाय तथा ३-रीतिकाव्य | तीनों आरंभिक शाजस्थान। शेल्नी 
के मुख्य विषय है । 

पर राजस्थानी चित्रकार का दृष्टिकोण कुछ दूसरा ही था। दृश्य जगत्‌ ही उसको 
परिसीमा न थी; वह अपने कल्पना जागत्‌ की सुष्टि करता। अतः राजस्थानी चित्रों के मुगल 


था आधुनिक यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले अआलोचक ३स्तुत: उस शैली के साथ अन्याय करते हैं 
क्योंकि चित्र में जो तत्व हैं, उन्हें वे नहीं देखना बूकना चाहते, उससमें जो तत्त्व नहीं हैं उन्हीं 
के दं ढने में लगे रहते हैं। राजस्थानी शेली का चित्रकार प्रथमतः व्यवस्थान ( पेटर्न ) 
का प्र म है जिसका प्रयोग प्रष्ठिका के वृक्षों आदि में पूरा पूरा पाया जाता है। उतना ही उसे 
रंगों का प्र मी भी है। यद्यपि उसका वर्ण विधान सीमित है, पर उन वर्णों में श्राकष ण है । 
रंग बिरंगे बादलों में श्राकष ण॒होता है, यद्यपि उनमें कोई सुभग आकार नहीं होता: कह 
सकते हैं राजस्थानी चित्रकार इसी रूप में ऐसे आ्ाकष क रंगों का प्रयोग करता है| 


१७वीं श्ती में राजस्थानी शैली के क्षेत्रीय प्रमेदों का विकास होने लगता है । 
इनमें मेवाड़ मुख्य है । १७वीं शती के आरम्भ तक मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति डांवाडोल 
थी। किर भी उसके शासकों की चित्र प्र म इससे स्पष्ट है कि जब वे सारे देश से वंचित 
हो चावंड नामक एक भीतरी भाग में कंद्गित थे, तब भी उनके समाश्रय में चित्रकला फल- 
फूल रही थी। १६०५ ई० में निसारदीन नामक चित्रकार ने एक रागमाला अंकित को जो 
मेवाड़ की पुरानी परम्परा की साख भरती है । इन चित्रों में प्रारम्मिकता है, श्र चौर 


पंचाशिका वर्ग से गहरा लगाव । 


इस चित्रावली के चित्रकार का मुस्लिम नाम बड़ा भ्रामक सिद्ध हुआ | कई 
विद्वानों ने इसे मुगल शैली का कलाकार करार दिया। परलन्ठु वह एक मेवाड़ी पारम्परीण 
चित्रकार था, यद्द उसकी शैली से स्पष्ट है। वस्तुतः मेत्राड़ी शैली में उसके बाद का प्रमुख 
चित्रकार साहबदीन नामक मुस्लिम कलाकार हुआ जो सम्भव है, उसी कुल का व्यक्ति हो | 
साहबदीन के चित्रित कई बृहद्‌ ग्रन्थ चित्र मिले हैं और सम्भवत: वह एक बड़ी चित्रकार मंडली 
का अध्यक्ष रहा होगा | 


प्राय: १६३५---४० ई० से मेवाड़ शैली का रूप निखर गया। विशेष रूप से 
दृश्यों में प्राकृतिक छुटा का श्रालंकारिक और मोहक रूप चित्र में प्रधान हो गया। १६५४० 
६० तक उसने पूरी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली। अरब उसके संपु जनों में दृश्यों आ्ौर आकृतियों के 
जुटाने का ध्यान रखा गया है। इतना ही, दृश्यों में एक विशेष प्रकार की ज्यामितिक बंदिश 
भी की गई है| सारी प्रष्ठिका मिन्‍न भिन्‍न वर्णों के छड़े या बेड़े ढुकड़ों में बँटी है। ऐसी 
चित्रावलियों में उदयपुर ( राजस्थान ) का सूर्यवंश ( १६४४ ई० ) पूना के भागवत के कई 
स्कन्‍्ध (६४८ ई० ) एवं मुख्यतः प्रिंस भ्रव वेल्स स्ग्रहालय, मुम्बई वाले रामायण चित्र 
(१६४६ ६०) प्रमुख हैं | प्रथम दो का चित्रकार साइबदीन ८वं अंतिम का मनोहर था | 


आठवाँ 
ग्रध्याय 


६४ 


भारत 


चित्रकला 


६६ 


ऐसी बृहद्‌ चित्रावलियों की परम्परा बहुत कुछ उसी रुप में प्रायः १६७५४ ई० 
तक चलती रही | कुंवर संग्राम सिंह संग्रह के गीत गोविन्द चित्र एवं राष्ट्रीय संग्रहालय वाले 
ऊधोसंवाद के चित्र इसके बड़े ही मधुर एवं मामिक उदाहरण हैं । 

उदयपुर में भहाराणाश्रों के मी चित्र बने । 

प्राय: १७०० ईं० तक मेवाड़ी शैली का रूप बहुत कुछ अक्षुण्ण रहा, यथपि 
अब, न तो वैसी बड़ी चित्रमालाएँ ही मिलती हैं, न वैसी श्रालेखन की उदात्तता। परन्तु 
कुछ अंकनों में संपु जन श्रौर बणं विधान की अति चाझुता है। 


अन्य क्षेत्रों में, यथा बूंदी (६ ३६ फलक ६ ) आरामेर और सम्भवतः 
जोधपुर में भी चित्र शेली का इतिहास मिलता है, परन्तु वह बहुत ही स्वल्प है| बू'दी शेली 
को तो मेवाड़ शैली का एक नया एवं स्थानीय रूप ही मानना चाहिए ( फलक-६,१३ )। 
आमेर एवं जोधपुर वाले चित्रों में अत्यधिक आरम्मिकता है। बीकानेर में १७वीं शती के 
उत्तराध में मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित एक स्थानीय शैली चलती रही। इस 
पर दकनी शैली का भी प्रभाव दीखता है, यथा लंबी आकतियाँ, कुछ विशिष्ट पेड़ पालो 
एवं फूल श्रादि । इसके वर्ण विधान में मी मुगल शेली से पार्थक्य श्रर्थात्‌ स्थानीय विशेषताएं 
है। यहाँ भी मुस्लिम चित्रकार थे, जिनमें उस्ताद रक्‍नुद्दीन विशिष्ट हुआ । 


राजस्थान क्षेत्र के बाहर, गुजरात में यह शैली विकसित द्ो रही थी परन्तु 
उसमें अधिकतर साम्प्रदायिक और प्राणहीन आलेखन मिलते हैं । एक दूसरा विशिष्ट 
क्षेत्र था, बुन्देलखणश्ड | काव्य और संगीत की पुरानी परंपरा के साथ साथ नित्र शैली में 
भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँगीर के समकालीन यहाँ के महाराज वीर सिंह देव 
अपनी कलाप्रियता के लिए. इतिहास-प्रसिद्ध है, उनके बनवाए जहाँगीरी महल वास्तु के 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं | 

बहुत समय से यह आशा की जाती थी कि बुदेलखणड में चित्र शैली होनी 
चाहिए थी। आचार्य कुमार स्वामी श॒वं उनके अनुसरणकर्ता विद्वानों ने पहले भी कुछ चित्रों 
को इस क्षेत्र में रखा था। अब कुछ ओर प्रमाण मिले हैं, (जनसे सिद्ध होता है कि १७वीं 
शती के प्रारम्भ में बुन्देलखण्ड में एक विशिष्ट चित्र शैली चल रह्दी थी जिसका आचार्य 
कुमारस्वामी द्वारा इंगित चित्रों से निकट का सम्बन्ध था, यद्यपि आचार्य कुमारस्वामी वाले 
निर्दिष्ट चित्र, जिन्हें उन्होंने १६वीं शती के उत्तराद्ध में रखा था और वे “प्रारम्भिक 
राजस्थानी? मानते, अब १७वीं शती के मध्य वा उत्तराद्ध वाले-सिद्ध. हुए । 
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बुन्देलखंड शैली में सबसे प्राचीन उदाहरण श्रोर्ा और दतिया के मित्ति चित्रों 
में हैं। ये १७वीं शी के प्रारम्भ के हैं। इनमें श्रालंकारिकता है और शैली स्थिर हो 
चुकी है। बड़ी बड़ी आँखें और नोकीली मुख-मुद्रा इनका निजस्व है, विशेष रूप से पत्तियों 
की लिखाई आलंकारिक है परन्तु उनसे परों के आलेखन में एक मुलायमपन है जो तत्कालीन 
जहाँगीरी शैली से उद्भूत द्वोगी। दतिया महल की पाटन में रृत्य का बहुत ही गतिपूर्ण 
आलेखन है | 

इन्हीं चित्रों से मिलते जुलते ग्रंथ चित्र वा चित्रमालाएँ तनिक बाद से मिलने 
लगती हैं | इसी शेली में १६३४ ई० में बनी रसिकप्रिया की एक प्रति मिली | इनकी मुखाकृति 
आदि उक्त मित्ति चित्रों के निकट है। प्रष्ठिका दो या तीन तेज रंगों के खड़ ठुकड़ों में बँटी है 
इनमें दो या तीन आकतियाँ उभरती हैं, उनमें बहुत गतिमत्ता तो नहीं है, पर भंगिमाओं के 
द्वारा भावनाएँ गहरे रूप में प्रकट हुई हैं | प्रष्ठिका में एक दो आलंकारिक इक्ष मानो फूलों के 
गुच्छे से खड़ हैं । 
इन्हीं चित्रों का विकास रामायण की एक बृहद्‌ चित्रावली में हुआ हैं। रामायण 
के कथानक में चित्रकार को जीवन के विभिन्‍न दृश्य चित्रित करने का अवसर हुआ | उसमें 
आलंकारिक एवं प्रतीकात्मक संपुजन है अ्रर्थात्‌ आकृतियाँ महत्व के श्रनुसार छोटी बड़ी 
हैं। दृश्य को सुविधानुसार ज्यामितिक श्राकृति में बाँध दिया गया है। युद्ध के दृश्यों में 
प्रकाण्ड चित्रण हैं, वीर रस से श्रोत-प्रोत आइतियाँ जैसे उड़ रही हों | कहीं कहीं बन्दरों 
और राक्तसों के अ्ंकन में हास्य का पूरा पुट है।" यहाँ फलक # २ में इसी चित्रमाला का 
एक उदाहरण है। इसमें कुम्मकर्ण को निद्रा से जगाने के प्रयत्ञ देखिए, । उसके बृहदाकार 
को जनाने के लिए, हाथी का प्रयोग किया गया दै। कुच्तो भूक रहे हें, बंदूकें छूट रही हैं, 
तुरही बज रही है, साथ ही हृत्य भी हो रह | द्वास्य का पुट है ही, रुत्य में पर्याप्त लय 
ओर गति भी है । 
इस शैली का विस्तार किस किस क्षेत्र तक था, इसे ठीक ठीक नहीं उमकका जा 
सका है। परन्तु यह निश्चित है कि इस शेल्ी के अ्रन्तगंत कई उपमेद हैं, इनमें से कुछ 
चित्रों की तत्कालीन मेवाड़ी चित्रों से ठंनिकटता है। फलत: कोई आश्चर्य नहीं कि यह 
शेली मालवा होते द्वुए मेवाड़ के क्षेत्र तक को छूती रही दो । मालवा प्रदेश उत्तर मध्य- 
काल में था भी संस्कृति का केन्द्र एवं अपश्रश शेली का एक प्रमुख केम्द्र ( ६ २४ ) | दूसरी 
छोर पर यह शैली आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुछ केन्द्रों तक भी फेली रही हो तो 


खाश्चय नहीं | 
१. दे. कला-निधि,“भाग ३ संख्या ४ 


ग्राठवाँ 
अध्याय 


६७ 
१३ 


भारत 


चित्रकला 


ह्ष्ट 


१७वीं शती के उत्तराद्ध' में इस शैली का पूर्ण वैमव दीखता है। इनमें मुख्यतः 
तो रागमाला चित्र हैं, परन्तु इधर हाल में अमर शतक नामक एक संस्कृत श्रृंगार काव्य, 
रामचरित और कृष्णलीला की कई चित्रावलियाँ, दुर्गापाठ शआ्रादि के चित्र भी मिले हैं। 
धीरे-धीरे इन चित्रों में एक ओर प्रारम्मिकता कम होती जाती है, इनके वर्ण विधान का तीखापन 
कम होता जाता है और दूसरी ओर मोटा परदाज बढ़ता जाता है। इनकी रेखाएं मोटी 
ओर आकृतियाँ जड़ होती जाती हैं। इस प्रकार प्रायः १७०० ई० तक इनका क्रमिक हास 
देखा जाता है और प्रायः उसके बाद यह शेली लुप्त सी हो जाती है। पिछले कांटे के 
इन आलेखनों में विषय वस्तु का विस्तार हुआ, आकतियाँ घीरे धीरे प्रधान होती गई और 
प्रकृति से उनका सम्बन्ध छूटता गया। प्रायः ग्रन्थ चित्रों की पुरानी परंपरा में चित्रों के बेड़े 
कई कई खंड श्रोर उनमें विविध दृश्य श्रंकित हुए हैं | 

इस शैली का चरम विकास प्रायः १६५० ई० से १६८० ई० तक के उदा- 
हरणों में मिलता है। रागमाला के अंकनों में भी श्रृंगार रस के अनेक दृश्य, दूसरे शब्दों 
में नायिका भेद की रसिकता और युगल प्रेम की मधुर भावना साकार हुई है। चित्रकार का 
मुख्य उद्देश्य प्रकृति की नई से नई कल्पानामयी छुटा उद्घाटित करना है और मानव 
आकृति एवं उनकी भावनाएं उसके उपांग -मात्र हैं। रागमाला चित्रों में आकतियाँ गीत 
और ताल से बिंधे हुए, जैसे उनमें लीन हैं। मिन्‍न मिन्‍न पश्चु पक्षियों से बन-उपवन सेवित 
हैं। चटकीले रंगों में चित्र विभाजित हैं--एक-णक वर्ण मन को पकड़ लेता है, चित्र मानो 


रंगीन बादलों का संघात हो । 


इन चित्रों के ठीक ठीक काल निर्धारण में श्री काल खंडालावाल के शोध का 
मारी महत्व है। उन्होंने कुछ वष' पूर्व राष्ट्रीय संग्रहालय संग्रह से १८६० ई० में तेयार हुई 
एक चित्रमाला प्रकाशित की। यह माधवदास नामक चितेरे की कृति है और नरसिंह शहर 
में तैयार हुईं | प्रायः विद्वान्‌ नरसिंह शहर को मालवा स्थित नरसिंह गढ़ मानते हैं । 


यहाँ फलक १२ में धनाश्री रागिनी का चित्र एक प्रतिनिधि उदाहरण हें। 
यद्यपि ऐसे चित्र परंपरागत होते हैं, पर उनमें कलाकार का निजस्व मी पाया जाता है। 
कलाकार प्रत्येक रागिनी के निर्दिष्ट भावों को व्यक्त करता और इसमें वह जितना सफल होता 
उतना ही चित्र मार्मिक होता। धनाश्री चित्रों में परम्परागत कबूतरों का एक जोड़ा भी 
अंकित किया जाता, जो प्रस्तुत चित्र में बहुत ही सजीव है। इस प्रकार के चित्रों की पृष्ठिका 
बड़े गहरे रंगों की यथा काली दिरौंजी की वा ईगुर की होती है। चेहरों पर अपश्र श शैज्नी 
की स्पष्ट छाप है। रंग विधान बहुत चटकीला होने पर भी बहुवर्ण नहीं होता | स्त्रियों की 


कि .> 


चोटियों, नाड़ों और गहलनों में बड़े बड़े काले फूँदने होते हैं । १७वीं शती के उत्तरार्घ वाले 
चित्रों में श्रारंमिकता के बदले पुष्टता पाई जाती है तथा पटोल नेत्र के बदले मीनाक्ष का 
प्रयोग होने लगता है, अ्रथौत्‌ त्रजअ-उद्गम ओर मालवा-ग्रुजरत उद्गम की धाराओं का 
संगम होकर एक प्रवाह चलता है। अब राजस्थानी चित्रों में जीवन अधिक पाया जाता है । 
चित्रों का विषय भी तनिक और विस्तृत हो गया है, पहले रागमाला का प्रायः एकछ॒त्र 
साम्राज्य था अब नायिका-मेद और कृष्णलीला का भी उतना ही प्रचार हुआ । नायिका- 
भेद के चित्रों में पूर्व काल में केशव ओर परवर्ती काल में बिहारी के पद्म मुख्यतः आधार 
माने जाते हैं। पद्मों के सर्वांग को चित्रित करने में सफल संपुंजन ( कंपोजिशन ) पाये 
जाते हैं प्रायः चित्रों में एक ही भाव के दो दृश्य दिखलाए जाते हूँ। इनमें प्रेम के विविध 
प्चों का मार्मिक चित्रण पाया जाता है। फिर भी उनमें अपश्रश शैल्ली की कुछ विशे- 
पताएँ पाई जाती हैं | इस प्रकार राजस्थानी शैली श्रपने र्गेत में ही विकसित हो रही थी । 


उस पर मुगल प्रमाव पड़ा, उसमें चैतन्य आया पर उसका स्वरूप न बदला । 


6 ४४. १७वीं शत्ती में दकनी शैल्ली--हम दकनी शैली के १६वीं शतती वाले 
इतिबृत्त को ऊपर (३७ ) देख चुके हैं। १६वीं शती के चतुर्थ चरण में अहमद नगर 
और बीजापुर के राज्यों का मुगलों से राजनीतिक संपर्क हुआ जो कम ओर वेश शाहबहाँ के 
प्रारंभिक वर्षों तक चलता रहा। इस बीच, शीत युद्ध के काल में, मुगलों और बीजापुर 
के बीज सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुआ | फलतः इस काल वाले बीजापुरी एवं श्रहमद 
नगरी शबीहों में हम स्पष्ट मुगल प्रमाव पाते हैं, जिसके फलस्वरूप जहांभीरी, शैली के 
अ्नुकरण में सादी प्रष्ठिता महीन कलम आदि विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। रंगों में 
भी यद्यपि उनका निजस्व बना रहा पर १६वीं शती वाला तीत्र वर्ण विधान तिरोहित 


हो चला । क्‍ 

१६८२ ६० तक गोलकुंडा राष्य बना रहा । उसमें मुख्य रूप से शबीहें तेयार 
होती रहों। इसके बाद वह मुगल शासित प्रदेश था। १८वीं शती में आसफ जाही के 
पैर जमाने पर वहाँ एक बड़ी ही सुमधुर चित्र शैली उत्पन्न हुई जिसे हम दद्राबादी शेली 
के नाम से जानते हैं। इनमें शबीहों के श्रतिरिक्त, नायिकाओं के स्फुट चित्र, रागमाला 
चित्रादि बहुत बड़ी संख्या में तैयार दुए.। इनमें मुगल शैली की तेयारी और राजस्थानी 
प्रभाव में विषय वस्तु हैं। फिर भी लंबी श्राकृतियाँ इक्चों ओर फूल पत्तियों में नक्ाशपन 
मोटी लिखाई, तीखे रंग आदि दकनी शैली की विशेषताएं प्रमुख हैं ( फलक १४ )। (्ण्वीं 
शती के उत्तरा्ध में यह शैली लोक में और अधिक व्यास हो गई / फलक-१५ ) | 


आहठंवाँ 


अध्याय 


5. 


भारितें 


चित्रकला 


१८--१६ वीं शती में दकनी दोौली के अनगिनत स्थानीय भेद दीखते है । 

१७वीं शती में राजस्थानी और मुगल प्रभाव वाली अनेक स्थानीय शैलियां भी 
मिलती हैं जिनका ठीक ठीक निर्धारण नहीं हो सका । इंगलैए्ड के बॉडलियन पुस्तकालय में 
आर्च विशप लॉड द्वारा प्रदत्त एक रागमाला के चित्र इसी कोटि के हैं। हाल ही में कुछ 
अन्य चित्रों का स्थान निर्धारण किया जा सका है। कला-मवन के कुछ निश्चित प्रमाणों से 
यह सिद्ध हो गया है कि आगरा और दिल्ली में भी स्थानीय शैलियाँ थीं जिन्हें हम 
राजस्थानी शैली के श्रन्त्गंत रख सकते हैं। स्वभावतः इनपर गहरा मुगल प्रभाव था | 


नवाँ अध्याय 


8 ४५. शाहजहों काल ( १६२८--४८३६ ० ) को मुगल शेज्नी--शाह- 
जहाँ काल से मुगल शैली एक दूसरे ही रूप में सामने आती है । अब बादशाह का उससे 


कोई निजी सम्बन्ध नहीं रह जाता। वह मुगलई बैमव और तड़क-भड़क के, जो इस समय 
अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई थी, प्रदर्शन का एक अंग मात्र रह गई जैसा कि शाहजहाँ 


की अन्य कृतियाँ भी हैं। अब चित्रों में हद से ज्यादा रियाज, महीनकारी, अ्रत्यधिक 
व्योरे, रंगों की खूबी तथा शान-शौकत एवं अंग प्रत्यंगों, विशेषत: हस्तमुद्राओं की लिखाई 
में बड़ी सफाई और कलम में कहीं से कमजोरी न रहने पर भी दरबारी अदब-कायदों की 
जकड़बन्दी और शाही दबदबे के कारण, इन चित्रों में भाव का सर्वया अभाव बल्कि 
एक प्रकार का सन्नाटा पाया जाता है, यहाँ तक कि जी ऊबने सा लगता है | 


2... +अमानदरकालरतापलाजाअायानाभाउ॥+यााा+ न शावधाए ७ ककमन०- ५... हा 
नी ८ वीशाीशाााा ५0३ +प नए *कमकन--क जज... न. 


इस प्रकार के चित्रों से अलंकृत अपने समय के इतिहास, पादशाहनामा, की एक 
प्रति उसने तैयार कराई थी | इसमें कई सौ चित्र थे। यह प्रति तितर बितर हो गई। इसके 
अनेक चित्र मिन्न-मिन्न संग्रहों में पाये जाते हैं, उसका एक विशिष्ट अंश ब्रिटेन के विंडसर 


प्रासाद संग्रह में हैं | 


इनमें के दो भारत-कला-मवन में हैं, जिनमें से एक शाहजहाँ काल की अच्छी से 
अच्छी तसवीरों में है। इसका समय १६४५ ई० के कुछ बाद है। उस सन्‌ में शाहजहाँ के 
दूसरे बटे मुराद ने बलख के बादशाह नजर मुहम्मद से उसका देश जीत लिया था। इस 
चित्र में उस समय का दृश्य है जब नजर मुहम्मद मुराद के पास उपस्थित होता है दोनों 
एक दूसरे से मिल रहे हैं। इधर उधर पदाधिकारी ओर सरदार समुचित स्थानों में अदब के 
साथ खड़े हूँ | चित्र में, इसके कृती फतहचन्द ने बलख का सैरा ( प्राकृतिक दृश्य ) दिखाने 


में कमाल कर दिया है । 
यदि शाहजहाँ कालीन किन्ही चित्रों में उन्मुक्तता है तो उनमें, जिनमें बादशाह 


की किसी संत से भेंट चित्रित है। इनमें दरबारी जकड़बन्दी और कृत्रिमता से एक क्षण के 
लिए छुट्टी मिल जाती है। मुगलवंश शुरू से साधुमक्त था अतएव शाहजहाँ के भी ऐसे चित्र 


पाए, जाते हैं । 

ईसाई विषयों के चित्रों में भी भाव रहते हैं; किंतु ये भाव मूल विदेशी चित्रों के 
हैं। ऐसा एक चित्र दिया जा रहा है ( फल्क--१७ )। इसमें शिशु ईसा मसीह की मृदुल 
दिव्य छ॒वि दर्शनीय है। कुमारी मरियम के निर्विकार हंसते हुए; चेहरे पर पवित्र वात्सल्य 
बड़ी कुशलता से दरसाया गया है । 

शाहजहाँ काल से यवन सुन्दरियों के चित्र भी मिलने लगते हैं, जिनसे मुगल स्टत्री- 
सौंदर्य का आदर्श जाना जा सकता है। अभागे दाराशिकोह ने अपनी अनुगता पत्नी नादिरा 
बेगम को, १६४१ ई० में एक चित्राधार उपहार दिया था, जो इस समय इंडिया आफिस, 
लंदन में संग्रहीत है" । इसमें उक्त चित्रों के तथा शाहजहाँ कालीन व्यक्ति-चित्रों आदि के 
अच्छे उदाहरण हैं । रंगमहल और विलासिता के चित्र जहाँगीर काल से ही मिलने लगते 
हैं, यद्यपि बहुत अल्पसंख्या में। शाहजहाँ काल में उनम पर्यात्र बृद्धि हुई | स्वमावतः 


१. वस्तुत: इस चित्राधार के कुछ चित्र परवर्ती भी हैं, जिनकी कलम बहुत मोटी है, फलत: 
थे चित्र साधारण कोटि के हैं। उनके हाशिए भी इसी काल के हैं । 
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औरंगजेब काल भर उनमें विराम आया, किंठ फिर तो उनकी बाढ़ सी आ गई। 
मुगल राजवंश की जीवन धारा किस ओर जा रही थी, उसके ये चित्र प्रत्यक्ष प्रतीक हैं | 


विकसित मुगल शेली मुख्यतः शबीह की कला है, और यद्यपि ये शबीह बहुधा 
एकचश्म हैं, फिर भी अच्छी शब्रीहों में अदब कायदों कौ इतनी जकड़बन्दी होते हुए. भी 
चित्रकारों ने सूरत के साथ सीरत ( स्वभाव ) दिखाने में बहुत कुछ सफलता पाई है। 

मुगल शैली के यौवन काल में रंगों के ओप, दबाजत और मलाहियत के कारण 
आरम्भिक मगल चित्रों से भी अधिक मौनापन रहता है। किंतु ये रंग कुछ बदरंग करके 
लगाए जाते हैं ( ६ ३५ ख-४, ए० ७७. पं० २०-२१ )। 


मुख्यतः शाहजहाँ काल से मुगल शैली के कुछ बिना रंगे रेखा-चित्र भी मिलते 
हैं जिन्हें स्याह-ऊऋल्षम चित्र कहते हैं। इनमें कागज पर फिटकिरी मिले सरेस या अरडे की 
सफेदी का अस्तर दे कर, कि कागज ज्यों का त्यों दीखता रहे किंठु लिखाई न फूटे, बहुत संभाल 
कर स्याही से बड़ी बारीक सच्ची टिपाई (६ ४० ड) करते हैं और उसी ( स्याही ) से तैयार 
भी कर जाते हैं। दाढ़ी आदि में एक वाल परदाज (एक एक बाल अलग अलग दिखाना), 
मुलयम साया और ओठ, आँख, तथा हथेली में नाम मात्र की रंगत, कहीं पर जरा सा सोना 
या अन्य रंगों का इशारा, इन स्याह कल्षम चित्रों की विशेषताएं हैं। इनके मुख्य चित्रकार 
शाइजहाँ कालीन मुहम्मद नादिर समरकंदी ओर चतुरमणि (६ ४० ड ) हैं जिनके साथ 
संभवत: होनहार ( $ ४० डः ) का भी नाम जोड़ा जा सकता है । 


8४६, ओर गजेब (१६४८--१७०७ ३० ) से आलमगीर सानी 
( १७४८--४९) तक को मुगल शेली--औरंगजेब के समय से, मुगल वैमव के समस्त 
अंगों की तरह चित्रकला में भी हास के कीड़े लग चले । शाहजादगी से लेकर बूढ़े और कुबड़े 
तक के उसके कितने ही चित्र मिलते हैं | ये चित्र बिना उसकी अनुमति के नहीं बन सकते 
थे; उस समय फोटोग्राफी न थी कि पत्न भर में चित्र ले लिए जाते | शब्रीह लगाना घंटों का 
काम था ओर कल्पना से उसका किया जाना असंभव था। फिर भी उसके समय में चित्रकला 
उपेक्षिता ही रही । 

हाँ, इस कला का एक उपयोग वह अवश्य करता था। ग्वालियर के किले में 
उसने अपने जिन कुट्ठुम्बियों को बंद कर रखा था, उनकी यथार्थ अवस्था जानने के लिए वह हर 
महीने उनकी तसवीरें बनवाया करता कि पोस्त के उस प्याले का, जो प्रतिदिन उन राजबंदियों 
को दिया जाता था, मासिक परिणाम उसे ( औरंगजेब को ) मालूम होता रहे । 


का 
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इसी प्रकार का एक चित्र स्व० श्री सीताराम साह, बनारस के संग्रह में है। शाह- 
जहाँ कश्मीर में डल भील पार कर रहा है | दृश्य सुन्दर है। नाव चलाने वालों में कुछ गति 
है, शेष अंशों में वही शाही अदब कायदा एवं तड़क-भड़क ( फलक--१६ ) फिर भी इस चित्र 
में कल्मम की उस बारीकी का श्रभाव है, जो शाहजहाँ काल वाले चित्रों में मिलती है । 


इस समय के भी दरबारी चित्रकार अ्रधिकतर हिंदू थे । औरंगजेब के बाद मुगल 
साम्राज्य की भाँति मुगल चित्रकला का इतिहास भी उसकी पड़ती का इतिहास है। यद्यपि 
मुहम्मदशाह के समय तक के चित्र, जहाँ तक कारीगरी का सम्बन्ध है, अपना पूर्व गौरव बहुत 
कुछ बनाए, रहते हैं, किंत मुगल वंश का कोई सम्मानवर्धक इतिहास न रह जाने तथा उसके 
मैतिक पतन के कारण, . जिसका प्रमाव सारे राष्ट्र पर पड़ा था, इन तसवीरों के विषय अब 
मुख्यतः राग-रंग और विलासिता से ही सम्बन्ध रखते हैं ( फलक--१८ )। 


अब मुगल शैली से टूटकर उसकी अनेक विशेषताएं राजस्थानी शैली में ले 
ली जाती हैं और उसके इस रूप की प्रतिक्रिया पिछली मुगल शैली पर होती है, जिसके 
कारण दोनों शैलियों में इतनी समानता आ जाती है कि किसी किसी चित्र के बारे में यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वह किस शैली में रखा जाय । 


६ ४७, १८वीं में राजस्थानी शैल्वी--अब यह शैली पूर्ण विकसित हो चुकी है । 
यद्यपि आलंकारिता इसकी मुख्य विशेषता है, यहाँ तक की शबीह् की आकृतियों में भी आँख 
श्रादि में श्रत्युक्ति रहती है; तो भी, म॒गल कला के संसर्ग से कभी कमी इस विशेषता में 
शिथिलता पायी जाती है। रागमाला, बारहमभासा मुख्यतः केशव श्रोर बिहारी पर श्राधृत 
नायिकाभेद और कृष्णलीला इसके मुख्य विषय रहते हैं एवं अनेक सचित्र ग्रथ भी बनते हैं। 
इस काल में मेवाड़ राजस्थानी शेली का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था जहाँ के बने चित्रों में विशेषता 
पाई जाती है। इन चित्रों में तेज वर्णिका और गति पाई जाती है जिनका अकबर शैली के 
बाद मुगल चित्रों में प्रायः सर्वथा अभाव है। राजस्थानी शेली में जितनी उन्मुक्तता है, 
उतनी बसोहली को छोड़कर श्रन्यत्र कहीं नहीं। बसोहली में भी वह राजस्थानी प्रभाव से 
ही है। मेवाड़ शैली की कई बहुत बड़ी चित्रमालायें प्राप्त हैं जो अकबर शैली के सिवा श्रन्यत्र 
नहीं दीखतीं। इनमें कऋष्णलीला संबंधी एक चित्रमाला साधारण से बड़े आकार में है और 
उसका चित्रण भी अत्यन्त असाधारण है। 


सूर सागर पर आश्रित संभवत: मात्र एक चित्रमाला मी इसी शैली में है । इस 
काल वाले मेवाड़ शैक्ली के चित्रों में चेहरे पर स्याही से साया लगाया जाता था । 
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इस काल में बू दी मंडल भी राजस्थानी शैली का मुख्य केन्द्र था। इन नित्रों की 
वर्शिका बहुत आकर्षक होती । चित्रण में लाकह्षणिक प्रयोग इनकी दूसरी विशेषता है। पानी, 
बादलों और पशुपक्षियों के अ्रंकन में स्वभाव निरीक्षण पर अ्रल्ंकारिता दीखती है। इनके चेहरे 
गोल होते हैं ओर चेहरई अतिरिक्त लाल होती है। प्रष्टिका में वृक्षों, फूली हुई लताशओं का 
सघन चित्रण एक अनोखा सौंदर्य उपस्थित करता है। गतिमत्ता तो इनकी अपनी विशेषता 
है ( फलक--१६ )। चित्र के वर्ण विधान में भी परिवर्तन दीख पड़ता है, अब राजस्थानी 
नित्रों में अपेक्षाकृत सूफियाने रंग लगने लगे थे। कोटा क्षेत्र में बूदी शेली की एक 
शाखा थी | 

इस समय इस शेली का एक मुख्य केन्द्र जयपुर था। वहाँ के इस काल के रास- 
पंडल और गोवर्धन-धारण के चित्र बड़ सुन्दर और सजीव हैं। जोधपुर, किशनगढ़ और 
नाथद्वारा में भी अच्छा काम बनता था। नाथद्वारा के चित्रों में पुरानी परम्परा विद्यमान थी | 
यहाँ के पटचित्र विशेष रूप से मिलते हैं। इनमें प्रत्येक में निजी शेली-गत विशेषताये हैं । 
जिनके अन्तर्गत असंख्य उप-शैलियाँ हैं | इनमें से बहुतों की पहचान पाग की विभिन्‍नताओं 
से होती है। भित्तिचित्र तथा पटचित्र की परम्परा मी चल रही थी | 

दतिया के राजा शत्रुजीत ( १७६१-१८०१ ई० ) के समय में बुंदेलखंडी कलम 
अपनी पूर्णता को पहुँच गई। उस समय देव के अष्टयाम, बिहारी सतसई और मतिराम के 
रसराज की पूरी चित्रावली तथा शबीह और धार्मिक चित्र बहुत बड़ी संख्या में तेयार हुए, | 
इनका रंगविधान सपाट और आलेखन बिल्कुल भावरहित है; पात्र पुतले से खड़े रहते हैं। 
हाँ, इनके स्त्री मुख-मंडलों की तराश सुन्दर है ओर आँखें रसीली । 


पेशवाई के कारण महाराष्ट्र में भी राजस्थानी शेली की पहुँच हुई । मराठा चित्रों 
पर, जो ब्रिटिश संग्रहालय में तथा अन्यत्र संण्हीत हैं, जयपुर की पूरी छाप है | बाजीराव पेशवा 
(१००४-१७६१ ६०) ने पूना के अपने शनिवारबाड़ावाले प्रसाद को चित्रित कराने के लिए 


जयपुर से भोजराज चित्रकार को बुलाया था। 

दक्षिण भारत में यह शैली मैसर, तांजोर और रामेश्वर तक फैली थी। वहाँ के 
चित्रों में इसके साथ उत्तर-मध्यकालीन प्रभाव भी मिलता है जो भित्ति चित्रों के कारण, उधर 
आज भी चला श्राता है | 


इसी भाँति यद्यपि नेपाल में पाल शैली की परम्परा चली आ रही थी और श्राज 
तक चली आ रही है किन्तु वहाँ चित्रों, चित्रपटों ओर पुस्तक चित्रों में भी १७वीं शी से; 


राजस्थानी शेली का श्रनेक अंशों में प्रभाव पाया जाता है। इस प्रकार राज़*थानी शैली 
| ही उस काल की इमारी राष्ट्रशेली थी । 

6 ४८. बसोहली वा जम्मू शेली--पंजाब में राजस्थानी दौली का एक केंद्र 
जम्मू वा उसके निकटवर्ती बसोहली में था। यहाँ का श्रालेखन १७वीं शती के राजस्थानी 
चित्रों के बहुत निकट है। जहाँगीर कालीन मुगल शेली का राजस्थानी शैली पर प्रभाव पड़ा | 
उससे पुष्ट होकर राजस्थानी शैली सारे देश में व्याप गई | इधर स्वयं राजस्थानी शैली तो 
समय पाकर बदलती गई पर बसोहली के चित्रकार आज से एक डेढ़ शती पूर्व भी उस-जहाँ- 
गीरी परम्परा का निर्वाह करते गए, जो उनके कृतियों से स्पष्ट ऋलकता है। 


इन चित्रों का विषय मुख्यतः राममाला, गीतगोविंद, भागवत, रामायण, भारत 
एवं नायिका-भेद है। राजस्थानी चित्रों की भांति सपाट किंतु उससे तेज रंग, बड़े बड़े मीन-नेत्र 
जिनमें छोटी-छोटी पुतलियाँ, पीछे जाता हुआ वा ऊपर को दालुवां ललाट, रूखी किंतु 
श्रोजदार लिखाई, वृक्ष, जल, बादल आ्रादि के आलेखन में बहुत ही श्रालंकारिक लिखाई, 
कृतरकर चिपकाए सोन-किरवा ( स्वर्ण-कीट, पंजाब में इसे सोना-माखी कह्दते हैं , के पंख द्वारा 
गहने के हरे नगीनों का अ्रंकन, सपाट प्रृष्ठिका के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में क्षितिज रेखा एवं 
उसके कारण एक पतली धजी-जैसा आकाश का आ्रालेखन, इस शेली की विशेषताएँ हैँ | साथ 
साथ मुकुट, दुपट्ट की फहरान एवं वास्तु आदि में कश्मीरी प्रभाव भी पाया जाता है । चित्रों 
पर टाकरी लिपि में श्रोर कभी-कभी देवनागरी में लेख रहते हैं । 

१्८यवी' शती का मध्यार्ध इस शैली का उत्कर्ष काल है, जिसके मुख्य उदाहरणों में 
से १६३० ई० की मानकू चित्रकार की बनाई, गीतगोविन्द चित्रावली है जो संप्रति लाहौर संग्र- 
हालय में है। मानकू को ख्री मानना भूल है, क्योंकि पंजाबी ओर हिन्दी में ऊकारांत नाम 
पुरुषों के होते हैं, स्त्रियों के नहीं, स्त्रियों के नाम ओ्रोकारान्त होते हैं । 

श्प्यी' शती के समाप्त होते होते यह शैली निर्जीव हो जाती है। 

6 ४६. पहाड़ी शेली--१५वी' शती से जिस पुनरुत्यान का आरम्भ हुझ्ला उसकी 
उत्तरोत्तर प्रगति होती गई और आज दिन तक होती जा रहौ है। १६वीं शत्ती से हम अपने 
श्रतीत से संबंध जोड़ने लग गए, जिस प्रवृत्ति को हम इर्ष के बाद से क्रमशः भूल गए थे। 


यद्यपि उस संबंध की महाभारत के बादवाली कड़ियाँ बहुत इधर तक श्रन्धकार में थी, फिर भी . 
हमने मिन्न मिन्न भाषाओं में रामचरित लिखे, भागवत एवं महाभारत की श्रवतारणा की |“ 


शिवाजी ने प्राचीन शासन-विधान उजीवित किया, यद्यपि वह बहुत अधूरा था क्योंकि जिस 
सामग्री के आधार पर उसका निर्माण हुआ था वह बहुत ही सीमित थी। जयतिंह ने प्राचीन 
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पद्धति पर नगर बसाया, अश्वमेध किया, वेषशालाएँ वनाई' और उपजातियों को तोड़कर मूल 
चाठ॒र्व॑ण्य कायम करने का उद्योग किया । 


जिस प्रकार आचार्य केशव ने रामचन्द्रिका द्वारा आदर्श राजा की प्राचीन अश्याम- 
चयी का निदर्शन कराया उसी प्रकार कवि-प्रिया और रसिक-प्रिया द्वारा प्राचीन रीतिसाहित्य से 
संबंध जोड़ा--जिससे हिन्दी की रीति-कविता चल पड़ी और मतिराम, देव, बिहारी जैसे कवि- 


प्रवरों की वाणी प्रस्फुटित हुई | 

उधर १७वी' शती में औरंगजेब की उपेक्षा के कारण और १८्घ्ी शती के मध्याघे 
तक मुगल साम्राज्य के टूक टूक हो जाने के कारण, बादशाही चित्रकार नए आश्रय खोजने पर 
बाध्य हुए.। संभवतः उनमें से कुछ, रावी से पूर्ववाली काँगड़ा दून को रियासतो--चंबा, नूरपुर, 
जसरोटा, गुलेर, कोट-काँगढ़ा, सकेत, मंडी, कुल्लू एवं नाहन, सिरमौर आदि में पहुँचे । उन्हीं 
के हाथों १८वीं शती में पहाड़ी शैली का तस्वर रोपा गया ( $ ३० )। अकबर के बाद से 
उनकी प्रतिमा शाही रुचि के बंधन में जकड़ गई थी । श्रव उसने मुक्ति पाई और उन्हें “हुकुम 
पाइ? के बदले 'स्वांतस्सुखाय” रचना का अवसर मिला। यद्यपि यह काम भी वे आज्ञा से 
करते ये, किंतु इसमें उस वस्तु की अभिव्यक्ति का सुयोग प्रात था जो उन्हें रमणीय था। 
अर्थात्‌, उन्होंने चित्रों द्वारा प्राचीन से संबंध-स्थापन का भार लिया । 


काँगड़ा दून कश्मीर शैली के क्षेत्र में था। तिब्बत से मी वहाँ का संबंध था। 
अब मंगल चित्रकारों ने कश्मीर शैली से नाता जोड़, अपनी गुरुदक्षिणा ही नहीं चुकाई, 
अपितु उसमें नई जान फूक दी । यही पहाड़ी शैली है। तिब्बत का प्रमाव भी इसमें कहीं, 
कमी पाया जाता है। किन्तु इसका के ड़ा, वर्णिका, आदि विधान विकसित मुगल शैल्ली 
पर ही अवलंबित है जिसमें गति श्रौर अभिव्यक्ति कश्मीर शैली की है। इनके अतिरिक्त 
भावमंगी, मुद्राओं, ऋष्ण के अतिसी वर्ण, वस्त्रों का फहरान, मुकुट आदि अनेक ब्योरों में भी 
कश्मीर शैली बोला करती है। कितने ही पहाड़ी चित्रों में तो मुख्यांश कश्मीर का ही 
मिलता है अतण्व इस शैली की परम्परा उसी से सिद्ध होती है। यदि वह शेली स्वतंत्र रूप से 
विकसित हुई होती तो इसकी आरम्मिक अवस्था के चित्र भी मिलते । किम्द ऐसे पहाड़ी चित्र 
हुई नहीं जिनमें आरंभिकता हो। अर्थात्‌ वे कश्मीर शैज्ञी के रूपान्तर में ही एक दम से 
संग-मंच पर आ जाते हैं। इसका समर्थन रामप्रसाद जी की कुलगत अनुश्रति से भी होता है, 
जो पहाड़ी चित्रों को कश्मीर की कलम के अ्रन्तगंत गिनती है | 

ऐसी अवस्था में--साथ ही इन बड़े अन्तरों के कारण भी कि राजस्थानी शैली 
मुख्यतः आलंकारिक कला है और यह भावमूलक या रागात्मक; राजस्थानी चित्रों के विषय 


| 


का मेरुदंड रागमाला है, इसमें, ( इसकी सहृदयता के अनुरूप ) उसकां प्रायः अत्यंताभाव है 
एवं दोनों के उत्पत्ति काल में भी प्रायः तीन सौ वर्षों का अन्तर है--ये दोनों शैलियाँ किसी 
प्रकार (राजपूत? नामक एक बड़े वर्ग के भीतर नहीं आरा सकतीं ($ ३० )। 


पहाड़ी नित्र शबाहत लिये हुए ख्याली होते हैं श्र्थात्‌ उनमें वास्तविकता और 
भावना का संमिश्रण रहता है। इस मिश्रण द्वारा इसके उस्तादों ने अपने चित्रण में बड़ी 
सजीवता और रमणीयता उत्पन्न की है। ऐसा कोई रस वा भाव नहीं है, जिसका पूर्ण सफल 
अंकन ये कल्लाकार न कर सके हों । उनका आलेखन आवश्यकतानुसार “बज्ादपि कठोर” वा 
'कुसमादपि मदु? होता है। उनकी सहानुभूति अत्यन्त विस्तीर्ण तथा व्यापक है, उनकी प्रत्येक 
रेखा में प्राण, स्पंदन और प्रवाह रहता हैं एवं वह एक अर्थ रखती है, भले ही वह छोटी 


क्यों न हो । 


देवताओं के ध्यान, रामायण, महामारत, भागवत, दुर्गा-सप्तशती इत्यादि, इत्यादि 
समस्त पौराणिक साहित्य; ऐतिहासिक गाथा; लोक-गाथा; केशव, मतिराम, बिहारी, सेनापति 
आदि हिंदी के प्रमुख एवं अ्रन्य अवांतर कवियों की रचनाओं से लेकर जीवन की देनिक चर्चा 
और शबीह तक ऐसा एक भी विषय नहीं जिसे उन्होंने छोड़ा हो | कोई भी वस्तु? अंकित करना 
इन चित्रकारों के लिये असम्भव था ही नहीं। न वे उसके एक दो चित्र बनाकर ही संतुष्ट हो 
गए, | उन्होंने जो विषय उठाया उसकी मालिका की मालिका बना डाली, सो भी ऐसी लोको- 
त्तर कि देखकर दाँतों अँगुली दबानी पड़ती है। मोलिकता इन कतियों में इतनी है कि आप 
यह न कह सकेंगे कि वें साहित्यिक रचना पर अवलंबित हैं। इन विशेषताओं के कारण यह 
कहना अत्युक्ति न होगा कि अजंता युग के बाद पहाड़ी शेली में ही भारतीय कला एक ऐसी 
ऊँचान तक उठी है जहाँ तक पहुँचना खिलवाड़ नहीं | किंतु एकचइम चेहरे के सिवा अन्य 
रुखों के चेहरे की लिखाई में यह कला असफल रही | 

काँगड़ा के राजा संसारचन्द्र ( १७७४-१८२३ ६० ) तक के समय में पद्धाड़ी कला 
का स्वर्ण-युग ढल रहा था। १८२८ ई० में इन्हीं संसारचन्द्र की दो कन्याएं गढ़वाल नरेश 
को ब्याही गई | इसी सिलसिले में काँगड़े के चित्र ओर चित्रकार भी दहेज में यहाँ आए, । इसी 
समय से गढ़वाल में मी पहाड़ी होली प्रतिष्ठित हुईं। वहाँ के मोलाराम चित्रकार का नाम 
आजकल प्राय: सुन पड़ता है। किंतु जो चित्र मोलाराम पर आरोपित किए. जाते हैं उनके 
निजस्वों में शतनी विभिन्नताएं हैं कि वे एक चित्रकार के नहीं हो सकते । गढ़वाल में जो चित्र 
दहैज में आए उनमें गीतागोविन्द और बिहारी चित्रावली बड़ी ही सुचारू ओर सुकोमल हैं। 
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सिख-उत्कर्ष-काल ( १७६०-१६४३ ६० ) में पहाड़ी शेली का एक केंद्र लाहौर, 
अमृतसर में भी रहा, जहाँ इस कलम की, विशिष्ट सिख व्यक्तियों की अच्छी शबीह तेयार 
की गई । 

प्रायः १८५० ई० से, अर्थात्‌ पंजाब की स्वाधीनता के अ्रन्त के साथ ही, इस शेल्ी 
का अन्त समझना चाहिए.। यों तो पहाड़ी कलम के कारीगर अभी तक पाए, जाते हैं। 
पहाड़ी भित्तिचित्र भी बराबर बनते थे। इस शैली के इतिहास के लिये इनका अध्ययन 
आवश्यक है। पर अ्रमी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । 


पहाड़ी शैली के उत्कर्ष में कश्मीर शेज्ञी का स्वातन्त्रय विलीन हो गया और वह 
धार्मिक ग्रन्थों के भद्द चित्रों के रूप में कुछ दिनों तक साँस भरती हुईं समास्त हो गई। 

पहाड़ी शेंली के कोमल अंकन के लिये फलक $ ३ देखिए। पहाड़ी शेली जी 
सोंदर्य का एक बड़ा चारु आदर्श निर्माण करने में शक्य हुई है । 


ऊखल बन्धन का दृश्य है। कृष्ण ऊखल से बंधे सिसक रहे हैं। यशोदा ताड़ना 
दे रही हैं। अंष्ण की कमनीय शोमा, कोमलता, दूसरी यशोदा की कठोर ताड़ना को देखते 
हुए, गोपियाँ निस्तब्ध एवं आश्चर्य चकित हैं | विभिन्न मनोभावों का एक साथ ही, समान सफ- 
लता से अंकन हुआ है। पृष्ठभूमि में अत्यंत ही घरेलू वातावरण है। 


उदात्त आलेखन का नमूना फलक २० है। किस ओज से किशोर कृष्ण ने दुर्दात 
कालिय को दबा रखा है और वे अनायास उस पर नाच रहे हैं । नृत्य में गति है। उनके पेरों 
से दबकर कालिय पिसा जा रहा है | नाग बालाएं उसकी प्राण भिन्षा माँग रही हैं और तट 
पर की घटना की मीषणता से त्रस्त और कालिय के विष से प्रभावित ग्वाल॒बृन्द तथा गाये 


मूच्छित पड़े हैं । 


कृष्णलीला में गीतिकाव्यात्मक दृश्य भी दौखते हैं; उनमें ग्रामजीवन का भी सरस 
चित्रण हुआ है। 


पहाड़ी शैली का चित्रकार शिवमक्त है श्रौर उसने शिव के सभी रूपों का--शंकर, 
विरूपाक्ष, नटराज, गंगाधर आदि अनेक रूपों का--सफलता पूर्वक चित्रण किया है | इसमें 
शिव के विभिन्‍न रूपों का मार्मिक चित्रण हुआ है ( फलक २३ )। शिव के गयणों का-- 
लक्ष्सों की भाँति--विचित्रतापूर्वक चित्रण इन चित्रकारों की अद्भुत कल्पना शक्ति का परि- 
चय देता है । 
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फलक २२ पहाड़ी चित्रकारों के व्यापक दृष्टिकोण का अच्छा उदाहरण है। 
सांसारिकता से दूर शांति के साम्राज्य को देखिए, । 


6 ५०, शाइआलम कालीन ओर उसके बाद के मुगल चित्र-जो कुछ 
मुगल शान बच रही थी उसका भी अश्रंत आलमगीर सानी के साथ हो गया | पानीपत का 
संग्राम इस महानाटक की समाप्ति का पटाक्षेप था। आलमगीर सानी का उत्तराधिकारी 
शाहआलम द्वितीय केवल नाम के अधिकारों का हस्तांतरित करने के लिए. गद्दी पर बेठा था । 
फलतः उसकी कोई जिम्मेदारी न रह गई थी । उसका राज्यकाल भी वहुत लम्बा हुआ (१७५४६- 
१८०६ ६० )) इस शांति रूपी निर्जीवता के समय का, दिल्ली के घरानेदार चित्रकारों ने 
एक उपयोग किया । नादिर, अब्दाली, सूरजमल जाट, मराठों, रहेलों और सिखों की लूटों 
से दिल्‍ली का खजाना खाली हो गया था। उसके नित्र-रक्ष भी कहाँ के कहाँ हो गए थे । 
इन चित्रकारों के पास उनके चरबे ( मिल्ली पर उतारे हुए खाके, ट्रंसिंग ) चले आ रहे 
थे, जिनके सहारे इन्होंने अनेक प्राचीन चित्रों की प्रतिकृतियाँ तेयार कर डालीं | 


ऐसे चित्रों की पहचान ये हैं--इसमें स्याही के साये का अत्यधिक प्रयोग रहता 
है; यहाँ तक कि चेहरों के मलपट काले से हो जाते हैं| परदाज़ की भरमार रहती है। चेहरे 
प्रायः पीली वा नारंगी कल्क (टोन) की होती है। सवा-चरश्म, डेढ़ चश्म चेहरों में नाक 
का टॉक ऊपर को उठा रहता है। आँखें चुंधी ( चेहरे के अनुपात में बहुत छोटी ) तथा हाथ 
पाँव की लिखाइ' बड़ी कमजोर रहती है। अकसर कद भी नाठे होते हैं । 


ऐसे चित्रों के सम्बन्ध में आजकल के कला-कोविंद बड़ा धोखा खा रहे हैं और 
इन्हें मूल-प्रतियाँ समझ रहे हैं । जालसाजी की भी ऐसी ही गई है; चित्रों पर शाही मुहर तक 
लगी है। सम्मव है कि ये शाहआलम के लिए भी बनाए, गए हों। इस प्रकार का एक 
मुरका साउथ केंसिंग्टन संग्रहालय में है जिसका नाम वेंटेज बिक्वेस्ट है | इसमें के चित्रों पर 
जहाँगीर की मुहर है। बीच-बीच में एकाथ असली चित्र भी हैं। इसी तरह का एक साहस- 
पूर्ण जाल अलवर-राज्य पुस्तकालय में है। यह बाबरनामे की सचित्र फारसी प्रति है, जिस 
पर लिपिकार का नाम मीर अली दिया है और लिखा है कि इसे हुमायूं ने तेयार कराके बाबर 
को, उसके अंतिम वर्ष में भेंट किया था । सोचने की बात है कि मीर अली हुमायूं के पहले 
मर चुका था और बाबरनामे का फारसी अनुवाद हुमायू के देहांत के तेंतीस बरस बाद 
खानखाना ने, अकबर के लिए किया या ( $ ३५ ख ३ )। अब इस जाली प्रति के जित्रों से 


नवाँ 
अध्याय 


श्ण्ध्‌ 


मारत 


चित्रकला 


वेंटेज बिक्वेस्ट के चित्रों को मिलाइए और अपनी आँखों से उसका जांल पहचान कर 
असंदिग्ध हो जाइए | 

इस समय मुशिदाबाद, लखनऊ और हैदराबाद में, जो मुगल साम्राज्य के सूबों 
से स्तरतंत्र राज्य बन गए. थे, पिछली मुगल शैली के केन्द्र स्थापित हो चुके थे, किंतु इनमें 
कोई विशेषता नहीं आई और इनका अंत हो गया । 


मुगल शेल्ी के चित्रों की निजॉव नकल करनेवाले कुछ कारीगर श्रब भी दिल्ली 
तथा अन्य केन्द्रों में हैं। किंतु शेली के रूप में इसका जीवन अ्रधिक से अधिक १८६० ई० तक 
माना जा सकता है। 

६ ४१. कंपनी शैज्ञी ( तथाकथित्त पटना शेली )--यूरपवाले यहाँ हाथी- 
दाँत की तथा उसी विधान वाली कागद पर की चित्रकारी ले आए, एवं उन्होंने उसके कारी- 
गर भी तेयार किए. | कुछु विद्वान इस शैली को पटना शैली कहते हैं क्‍योंकि वहाँ इसके कई 
घराने थे । पर यह इसका उचित नामकरण नहीं | इस शेली का प्रभाव बंगाल से पंजाब 
तक उत्तरी भारत तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक था। पश्चिम में सिंघ तक 
इस शैली के चित्र पाए, गए हैं। नेपाल तक में मी इस शैली का-प्रचार था । न तो इस शेली 
का उद्गम ही पटने से हुआ और न वह इसका कोई महत्त्वपूर्ण केन्द्रही था। पटना शैली 
कुछ विल्ञायती विद्वानों का २०वीं शती में दिया नाम है, जिसे उन्होंने केबल इस आधार पर 
रख दिया कि इस शैत्नी के आधुनिक आचाय॑ पटने के हैं। वस्तुतः यह एक देशव्यापी लहर 
थी जो तत्कालीन मुगल और यूरोपीय शैलियों के सम्मिभण से उत्पन्न हुईं। इसका प्रभाव भी 
'कंपनी? के फिरंगियों के साथ साथ बढ़ा। अतः इसका समुचित नाम पटना शैली न होकर 


कंपनी शैली होना चाहिए | 
इस शैली में शबीह की प्रमुखता है। इसके आलेखन में पूरा साया और उज्जाला 


श्र्थात्‌ पूरा डोल रहता है, जिसके लिए, परदाज का उपयोग अधिकता से किया जाता है | 
इसके चेहरे प्रायः डेढ-चश्म रहते हैं। यहाँ के कारीगरों ने इस यूरोपीय विधान के संग महीन- 
कारी भी मिला दी है; यही इस शेली की योरोपीय कला से मुख्य प्रथकता है। १८थीं श्ती के 
उच्रार्ष से गुल शैली के नश्प्राय हो जाने पर इस शौली का प्रचार हुआ । इसके मुख्य 
केन्द्र लाहौर, दिल्‍ली, लखनऊ, वनारस, मुर्शिदाबाद, नेपाल एवं पूना, सतारा तांजोर 
आदि थे | 

विदेशी लोग इस शैली का एक यह उपयोग करते कि अपने देश के लिये यहाँ 
के पेशे, बाने, वेश और रहन-रहन के चित्र बनवाकर ले जाते। ऐसे सेट को फिरका कहते 


हैं। आजकल के चित्र-पोस्टकार्डो की तरह पटना हैल्ली के कारीगर फिरके के सेट तैयार 


रखते थे | 

0 ४२. बनारस राज्य में कंपनी शेली--बनारस के महाराज ईश्वरीनारायण 
सिंह ( १८३५--१८८६ ई० ) का विशिष्ट व्यक्तित्व था | दिल्ली, लखनऊ आदि के कितने ही 
गुणी, गायक उनके समाश्रित थे। हिंदी के दोनों आदिम स्तंभ, भारतेंदुजी तथा राजा शिव- 
प्रसाद उनके दरबारी थे। भारतेंदुजी को तो वे घर के लड़के जैसा मानते थे और उनकी बहुत 


सहते थे। महाराज रामचरितमानस के बड़े भक्त ही नहीं, मर्मज्ञ पंडित भी थे | देव ( काप्ठ- 
जिहव ) ध्वामी जो उद्धूट विद्वान , पहुँचे हुए महात्मा तथा ऊंचे दर्जे के कवि थे, उनके गुरु थे 
ओर उन्हीं के यहाँ निवास भी करते थे | 


महाराज के समाज में, कंपनी शेली के दो उत्कृष्ट चित्रकार भी ये--लालचन्द 


ओर उनके भतीजे गोपालचन्द । काशी में दल्लूलाल इस शैली के उस्ताद थे | उन्हीं से उक्त . 


चित्रकारों ने -यह कला ग्रास की थी। इन दोनों चित्रकारों से महाराज ने इतने चित्र बनवाए 
कि उनको हम कंपनी शेली का जहाँगीर कह सकते है| इस चित्रावली में महाराज के इष्ट- 
मित्र दरबारी, गुणी, कलावंत, राज-समाज एवं परिकर से लेकर पालतू पशु-पक्ती, रंग बिरंगे 
जंगली पखेरू तथा फूल फल तक की बढ़ियाँ से बढ़ियाँ शबीह हैं । कंपनी शैली की शबीह 
तैयार करने में उक्त दोनों चित्रकारों का स्थान ऊंचा है| सौमाम्यवश उनके विषय में जानकारी 


भी प्राप्त है | 

चित्रकला और उसके इतिहास की दृष्टि से तो यह चित्रावली महत्त्व की है ही, 
सांस्कृतिक इतिहास के लिये भी गुणियों के चित्र एवं उस समय की वेश-भूषा आदि का बड़ा 
मसाला इसमें निहित है । इसमें हिंदी-प्रेमियों के आकर्षण के मी तीन चार चित्र हैं। भारतेंदुजी 
एक बार महाराज के लिये कई प्रकार के ग़ुलदाऊदी के फूल ले गये थे; राजा शिक्प्रसाद ने 
महाराज के लिये आराम भेजे थे; उनके तथा देव ( काष्ठ जिहव ) स्वामी की जीवितावस्था के 


तथा समाधिस्थ होने पर के चित्र भी इस चित्रावली में हैं । 
आरा निवासी एवं कलकत्ता प्रवासी उस्ताद ईश्वरीप्रसाद कंपनी शैली के बीसवीं 


शुती वाले प्रतिनिधि थे। सम्मवतः उनका कुल उक्त उस्ताद दल्लूलाल के कुल से 
सम्बन्धित था । 

8५३. उस्ताद शमप्रसाद--१८वीं शती में कुछ मुगल शाहजादे बनारस में 
नजरबंद किए गए.| उन्ही के लवाजमे में चित्रकार भी ये, जिनमें के उस्ताद लालजी मन्ल से 


नवीं 
अ्रध्याय 


१११ 


भारत 


चित्रकला 


११२ 


काशी के सिक्‍्खी नामक ग्वाल ने मुगल शैज्ली की चित्रकला पाई। उस्ताद रामप्रसाद उन्हीं 
सिक्‍सी के प्रपौत्र थे । 

यदि आपने काशी की गलियों में साठ बासठ बरस के एक कश स्थविर को, किसी 
धुन में तेजी चलते जाते देखा है, जिसकी आँखें खुड़राई हुई हैं, पकी हजामत बड़ रही है, 
बड़ी मू छे बिना संवारी हुई हैं, सिर पर मेली मुड़ी सड़ी गांधी टोपी है और कटि में उससे भी 
मेली धोती, किंतु तन पर एक बढ़िया दुपट्टा पड़ा हुआ है, पैर में जूता हो या न हो--तो जान 
लीजिए, कि आप मुगल शेज्ली के एकम|त्र अवशिष्ट, उस्ताद रामग्रसादजी के दर्शन कर 
चुके हैं ।* 

आपकी प्रकृति बड़ी साधु है ओर विचारों का दृष्टिकोण दाशंनिक एवं कलात्मक, 
अर्थात्‌ तात्चिक; क्‍योंकि किसी वस्तु का वास्तविक अनुभव करना उसके सौंदर्य का अनुभव 
करना है, इसी कारण दाशंनिक और कलाकार दोनों ही विचारों में तात्विक एकतानता होती 
है । आपकी उक्तियाँ बड़ी ही चुस्त, मार्मिक और सटीक ( निशाने पर बेठनेवाली ) होती हैं । 
भगवान ने जैसा रस हाथ में दिया है वैसा ही कंठ ओर तबीयत में भी। आप स्वमाव से 
कृती श्रोर कलाकार हैं। किंठ, समय के फेर से आपको एक दरिद्र शिल्पी का जीवन व्यतीत 


करना पड़ रहा है 


मगल होली के तो आप एकमात्र प्रतिनिधि एवं ज्ञान-भंडार हैं ही, श्रापकी 
प्रतिमा सर्वतोमुस्त्र भी है। आपकी मौलिक रचना का एक सुन्दर नमूना शिव-तांडव का चित्र 
है ( फलक-२३ )। नटराज के प्रशांत मुख मंडल पर तन्मयता और भाव-मग्नता का आत्यंतिक 
सुख खूब दिखाया है। शिव-चित्रण आपका प्रिय विषय है। आपके उमरखय्याम-नित्रों को 
डा» कुमारस्वानी ने, यूरप के प्रसिद्ध चित्रकार छ्यलैक के नित्रों से विशिष्ट माना है । प्रकृति- 
चित्रण तथा शबीह लगाने में आप एक हें । 


8 ५४. ठाकुर शेली--स्वनामधन्य स्व० हैवेल ( उस समय गवर्नमंट आर्ट स्कूल, 
कलकत्ता के अध्यक्ष ) की उद्भावना से आचाय॑ अवनींद्रनाथ ठाकुर के हाथों एक नवीन 
शैली--ठाकुर शली--का निर्माण हुआ ( लग० १६०३ ई० )। 


वबस्तुत: यह प्राचीन चित्रकला का पुनरुत्थान है, किंतु इसके महान्‌ जन्मदाता 


अवनींद्र बाबू में, संसार भर की किसी भी चित्रकला की विशेषता को अपनाकर पूर्णतः भारतीय 


१--शरत्पूर्टिमा २००० वि० ( १६४३ ई० ) को यह कलाधर अस्त हो गया । 





हर 


भारत-कला-भवन-संग्रह 


विरही यक्ष 


( मेघदुत-चित्रावली से ) ठाक्रशली, चि० 


इुैलेन्द्रनाथ दे 


बज 


दि॥+. _ बाप 


बना लेने की अप्रतिम क्षमता है। फलतः ठाकुर शैली की पद्धति और अ्रमिव्यक्ति में अजंता 
की अनुयायिता होते हुए. भी भारत की मुगल, पद्दाड़ी आदि शैलियों की तथा चीनी, जापानी 
और पश्चिमी चित्रकला तक की कितनी ह्वी खूत्रियाँ इस प्रकार श्रात्मसात्‌ कर ली गई हैं कि 
इसका स्वभाव पूर्णत: भारतीय बना है | विस्मृत अतीत से संबंध जोड़ने की जो कामना तीन- 
चार सौ बरस से हमारे दृदय में लहरा रही थी ( ६ ४६ ) वह अब आ कर पूरी हुई, क्योंकि 
अब श्रपना विगत अंधकारमय नहीं रह गया है | 

आरंभ में यह शैली मुख्यतः प्राचीन विषयों को लेकर चली, किंतु अब तो इसका 
क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हो गया है--अर्वाचीन सामाजिक जीवन तथा प्राकृतिक दृश्यों का भी इसमें 
सफल अंकन हो रहा है। स्वयं अवनींद्र बाबू के चित्रण-विषयों का ज्षेत्र प्रायः सारे संसार 
को घेरे हुए. है | | 
आचार्य अवनींद्रनाथ का प्राचीन विषयवाला एक चित्र यहाँ दिया जाता है 
( फलक--२४ ) | तिष्यरक्षिता अशोक की रानी थी | जब सम्राट का श्रधिकांश समय उपासना 
में बीतने लगा तो रानी को बोधिद्र म से सौतियाडाह हुआ श्ौर उसने द्र म को नष्ट कर डाला | 
इस चित्र में वह उसे कैसी कुटिल और कर्कश दृष्टि से देख रही है | 

आचार्य के अग्रज स्व० गगनंद्रनाथ ठाकुर ने अंकन-विधान और चित्रित विषयों के 
विन्यास में कितने ही अनोखे एवं सफल प्रयोग किए. । उनका एक अलेखन है जो छोटे-छोटे 
त्रिकोणों ओर चतठुष्कोणों का समूह मात्र है। इसका विषय है--हास । अमूर्त हास को यह 
मूतरूप देना उन्हीं सरीखे कल्लाकार का काम था, जैसे कालिदास ने मेघदूत में केलास के प्रकांड 
शिखर द्वारा शिव की अट्टह्यस-राशि का दर्शन कराया है। ( आगे देखिए ) 

गगनेंद्र बाबू के प्राकृतिक दृश्यों के चित्र भी अ्पूर्व हैं। उनके व्यंग्य चित्रों में वह करुणा 

ग्रोत-प्रोत है, जिसका कारण है अपने देश की--धार्मिक, साप्ताजिक एवं राजनीतिक विपत्ति 


तथा श्रध:पतन, जिनसे प्रत्येक सद्बृुदय विगलित हो उठता है | क 

विश्व-कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने भी चित्र बनाये हैं | ठाकुर शली के अंतर्गत होते हुए 
भी उनके छायावादी चित्रों का एक अलग स्थान हे | इनकी सूछूम व्याख्या हम इस प्रकार कर 
सकते हैं कि ये कवि के अव्यक्त मन में तरंगित होने वाले तरह तरह के आारों के अ्रंकन हैं | 
और, अबनी बाबू के पट्-शिष्य महान्‌ कलाकार भी नंदलाल बोस की व्यापक सहानुभूति, 
कल्पना की उड़ान तथा अंकन विधान की बहुमुखी प्रतिभा तो सारे भारत में अ्रद्वितीय है। 
उनकी रहनी संतों की है | फलक #४ में अ्रवनी बाबू के एक प्रमुख शिष्य, भी शैलेद्रनाय दे की 
एक कृति प्रकाशित की जा रही है । बहुत वर्ण पूर्व शैलेंद्र बाबू ने मेघदूत की एक चिन्रावली 


नवाँ 
अध्याय 


११३ 
श्भू 


भारत 


चित्रकला 


बनाई थी ।-: प्रस्तुत दृश्य में हम रामगिरि पर विरही यक्त को देखते हैं | दृश्य का अंकन प्रकृति 
निरीक्षण पर आश्रित है | चारो ओर हरियाली बड़े ही सरस रूप में छाई हुई है। यक्ष श्रपनी 
विरहित अवस्था में पीड़ित एवं क्षीणकाय दिखलाया गया है। उसकी आक्वति में श्रजंता की 
परंपरा है, पर पुनजींवित होकर और सर्वथा मौल्लिक रूप में । 

श्राचार्य अवनींद्रनाथ का शिष्य-प्रशिष्य परिवार बहुत बड़ा हे। उसके द्वारा ठाकुर 
शैली समूचे देश में फैल चुकी है और राष्ट्रीय कला के आसन पर आसीन भी हो चुकी है, 
जिस पद के वह सर्वथा योग्य है। इस उत्थान से विश्वास होता है कि हमारी कला का भविष्य 


लक 


भड़ा समुज्ज्वल है | 

इधर लोक-कला को लेकर कुछ अयोग किए गए हैं। ऐसे प्रयोक्ताओं में यामिनी 
राय प्रमुख हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से चित्रकारी का शास्त्र सीखकर स्वेच्छुया यह मार्ग ग्रहण 
किया है। कुछ लोग कहते हैं कि समय ने उन्हें इस शोर प्रवृत्त किया है। कुछ लोग समझते 
हैं, एक नया पथ प्रवर्तन करने की भावना से उन्होंने ऐसा किया है। जो हो उनमें अ्रमिधा 
शक्ति ( डाइरेक्टनेस ) और जोर है जो श्रादिम ( प्रिमिटिव ) कला की सूत्रात्मा है। इस 
कला द्वारा श्रभिव्यक्ति का कितना क्षेत्र आक्रोड़ हो सकता है--यह एक गंभीर प्रश्न है । 
संभवतः यह न्षेत्र बहुत संकुनित होगा । पर मारतीय नित्र शैलियों में प्राचीन परम्पराओं को 
लेकर अन्य प्रयोगों में श्रव राजस्थानी-पहाड़ी शैली के पुनर्जागरण का बड़ा ही सफल प्रयोग 
हो रहा है, जितमें बंबई के श्री जगन्नाथ अहिवासी का नेतठृथ्व है। इन चित्रों से सिद्ध होता 
है कि अपनी परंपरा.में कितती जीवती शक्ति है) 


ठाकुर श्लेली के बाद 


इस बीच पैरिस के नेतृत्व में कला-जगत्‌ का मापदंड ही बदल गया। भारत का कला 
जगत्‌ यूरोप की इस हलचलों से श्रप्रमावित न॒ रह सका । इस नए प्रवाह में कला का पुराना 
मूल्यांकन एवं उसके बाह्य रूप की प्रतिष्ठा समाम हुईैं। अब कलाकार कल्पित रूप उपस्थित 
करता है| इस स्वनिर्मित आकृति में कलाकार को पूरी छूट है कि वह जितना भी चाहे तोड़ 


परोड़ ( डिस्टार्शन ) कर सकता है | इस प्रकार जो श्राकृतियाँ उपस्थित होती हैं वे हमारे 
वस्तु जगत्‌ से कितनी ही अ्संबद्ध क्यों न हों वे सभी मान्य हैं क्योंकि उनमें प्रत्येक से एक 
विशेष भाव-व्यंजना प्रकट होती है । इस प्रकार कल्ला कृतियों में आरकृतियों के बाह्य स्वरूप की 
असंबद्धता ( डिस्टाशन ) की प्रतिष्ठा उत्पन्न हुई । 

आचार्य अवनींद्रनाथ और उनकी प्रारंम्मिक शिष्य मण्डली का भुक्कान 
ईरानी अथवा जापानी चित्रों की ओर तथा अपनी मुगल, राजस्थानी अ्रथवा पहाड़ी 
शलियों की ओर था । अनेक विद्वान उनकी ली की ओर श्रनास्थः प्रकट करते हैं। उनका 
विचार है पौराणिक कथाश्रों के चित्रण आदि में ठाकुर शैली पलायनवादी थी, अ्रपनी सड़ी 
गली पुरानी शैलियों में श्रंगरेजी चित्रों की श्रनुक्ृति के द्वारा-जो कुछ तैयार कर रही थी, 
उसमें कुछु भी निजस्व न था। वह न भारतीय थी, न विलायती एवं उसका यह रूप 
हास्यास्पद सा था ) आर्चर ने हाल में ही हमें बताया है कि इसके अंतस में जो (तथाकथित 
राष्ट्रीयता? की भावना थी, वह उतर ढंग की चीज थी जिसे अंगरेजों ने हम भारतीयों में उग्र 
राजनीतिक विचारों को 'उदारदलीय” विचारधाराओं में मोड़ देने मात्र के लिए उत्पन्न 


किया था। 

संभवतः आर्चर ने इस कला शैली में उग्र तत्वों या विलक्षणताओं के अ्रभाव में 
ऐसा निर्णय दिया है । 

ठाकुर शैल्ली के चित्रकारों की एक बड़ी विशेषता यह रही कि कलाकारों ने मिन्न भिन्न 
मार्ग खोजे और अनेक शैलियों में चित्रण किए । कुछ कलाकार तो बराबर नए नए. प्रयोग 
करते ही गए, इनमें आचार्य नंदलाल बसु प्रमुख हैं। उनकी एक शैली, बहुत ही आलंकारिक 
है और उसमें मध्यकालीन भःरतीय मूर्तियों का प्रभाव वस्त्राभूषण, पेड़ पालो, नदी श्रादि की 
लिखाई में स्पष्ट है। इस प्रकार ठाकुर शैली में ही विषय-वस्त पुराने होने पर भी 
उनके प्रति नए दृष्टिकोण अथवा उनकी नई अमिव्यक्तियों और प्रबल समथ्ता एवं उनमें 
भाव प्रकाशन एक'नए, युग का सूत्रपात करते हैं । इस रूप में वह किसी भी कला शैली की 
अंघानुकृति कैसे कही जा सकती है। साथ ही, इन चित्रों में जो कुछ भी उपस्थित हुआथा है 


बड़ा ही उदात्त है । 
फिर भी, ठाकुर शैली की इसी प्रवृत्ति द्वारा भारतीय चित्रों में प्रयोगवाद क्रा प्रार॑भ 


होता है | 
दूसरी ओर प्रसिद्ध क्ला श्रालोचक डढा० स्टैला के मरिश के प्रभाव में श्री गगनेन्द्र- 


नाथ ठाकुर क्यूत्रिज्म या घनवाद का प्रयोग प्रायः १६२३ ई० से ही करने लगे थे | वस्तुत: 


ठाकुर शैली 
के बाद 


श्श्प्र 


भारत॑ 


चित्रकला 


११६ 


गगनेन्द्रनाथ अनेक शैलियों में चित्रण करते (ह । <नकी शबीहें, प्राकृतिक दृश्य ( लैंड स्केप ) 
अथवा व्यंग चित्र ठाकुर शैली में ही रखे जा सकते हैं, हां, उनमें उनका अपना दृष्टिकोश 
या व्यक्तित्व भी स्पष्ट ऋलकता है, उनके जीवन ओर स्रभाव में जो एक हास्यवाद, एक मौज 
या तरंग थी वह सभी इन चित्रों में स्पष्ट हे। घनवादी चित्रों के अतिरिक्त उनके चित्रों को 
प्रतिबिबवाद ( इम्प्र शनिज्म ) के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है । इन चित्रों में काली 
फाखताई ( हलके भूरे ) रंगों में प्राकृतिक दृश्यों को ही भल्ली भाँति उपस्थित हुआ है, बरन्‌ 
स्थानीय वातावरण भी प्रकट हुआ है । ऐसे चित्रों में नदी के दृश्य अथवा पर्व॑तों के दृश्य प्रमुख 
हैं । कभी कभी इनमें कुछ अस्पष्टता है, जस भोना परदा सा पड़ा हो, श्रथवा बहुत ही हल॒का 
अज्ञात सा रहस्य या कुहरा छाया हो । उसके कारण, इन चित्रों का सोंदर्य पक्त या आकर्षण 


. और बढ ही गया है । 


गगनेन्द्रनाथ की शबीहों में भी उनकी तबियत की मौज दीखती है--प्रायः ऐसी शबीरहें 
विचित्र व्यक्तियों की हैं एवं उनकी विजित्रता ओर भी अधिक अतिरंजित करके दिखलाई गई है, 
यद्यपि शबाहत कहीं से जाने न पाई है । ऐसी ही विलक्षण आक्ृवतियाँ उनके कुछ वस्तुचित्रों 
में भी दीखती हैं। उन्हें देखकर यह तो जान पड़ता है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें या जिनके 
समान व्यक्तियों को हमने देखा है ग्रथवा जिनसे हम परिचित हैं, पर वे कुछ ऐसे समाज के हैं 
जो. जन साधारण से भिन्न है। हम आगे देखेंगे कि भारतीय चित्रों में अ्रसाधारण व्यक्तियों 
या जीवों का किस प्रकार प्राधान्य होता है । 

. गगनेन्द्र के व्यंग चित्रों में भी ऐसी ही आकतियाँ उपस्थित होती हैं | इनमें बे 
अक्ृतियाँ विशेष रूप से दृष्व्य हैँ जो व्यंग के आलम्बन या पात्र हैं। उनमें अतिरंजना के 
द्वारा विकृति है, जिससे वे हास्य और जुगुप्सा दोनों के ही पात्र हो जाते हैं। संभवतः इसी 
कारण कभी कभी इनमें पाशविक अवयव भी जोड़े गए हैं । 

इसी प्रष्ठभूमि में गगनेद्रनाथ के घनवादी चित्र भी आते हैं। शैली की दृष्टि से 
सारे खित्र को विभिन्न ज्यामातिक आकारों के, जिनमें घनखंड प्रमुख हैं, बाँट कर उन्होंने एक 
नये प्रकार का ताना-बाना ( टेक्स्चर ) तैयार किया है। ये खंड बहुधा भिन्न मिन्न रंगों के 
द्वारा प्रकट हुए। फलतः कुछ रंगीन दृश्यों में इस शैली की उपयोगिता और बढ गई जैसे 
उनका 'स्वप्न-लोक? नामक चित्र | इस चित्र मे चुहचुहाते हुए रंग स्वप्न की रंगीनी और 
आकर्षण को प्रकट करते हैं तो दूसरी ओर उनकी असंबद्धता चित्र को विषय के और भी 
अनुरूप बना देती है। परंतु उनके अधिकांश ऐसे चित्र काले रंगों की छाया उजाले की आँख 
मिचौनी से प्रस्तुत हुए हैं जिसके लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शवद ' केपिटिव लाइट? है। कहीं 
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कहीं तो उसके द्वारा तीत्र, चकार्चौध कर सकने वाला प्रकाश भी दिखलायां गंयां, जिससे 
किसी किसी अलौकिक ब्रह्व जेसी आकृति की विशेषताएँ और भी उभर आती हैं 
( नीचे देखिए )। 

हम गगनेद्रनाथ के घनवादी चित्रों की कई वर्गों में बाँट सकते हैं जिनमें 
आ्रावश्यकतानुसार घन खंडों का प्रयोग कम या अधिक हुआ हो इस वर्ग में मुख्यतः दो दृश्य 
बहुत अधिक संख्या में आ्राए; हैं, १-विराट पुरुष | यह मिन्न भिन्न पुरुषाकृति के रूपों में आता है 
कभी कभी इसकी आँखों में सूर्य चंद्र आदि होते हैं शोर इसका ललाट दौपतिमान दीखता है । 
ये आक्ृतियाँ स्थूल चित्रण से लेकर अत्यंत रहस्यवादी एवं सूछ्म अथवा अस्पष्ट रुप में 


प्रकट होती हैं । 

२--एक ऐसा दृश्य आता है जिसमें एक नवयुवती की छायाकृति अपने संपूर्ण 
लालत्य एव नारी सुलभ लज्जा के साथ, एक खुले द्वार के सामने खड़ी है, द्वार में से प्रकाश 
बाहर भॉककर इस नारी आकृति का स्वागत कर रहा है | संभवतः यह धू प्रवेश! 


का दृश्य है । 

इसी के तनिक बाद, विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने चित्रकार के रूप में अ्रपनी 
प्रतिमा प्रदर्शित की । प्रायः साठ वर्ण की अवस्था में उन्होंने श्रपनी कविताश्रों की पांडुलिपियाँ 
दुहराते हुए, काटाकूटी करने के बीच, यह पाया कि उसमें अनेक प्रकार की आक्ृतियाँ छिपी 
थीं। वे जैसे प्रकट होने के लिए. श्राठर हो उठीं; बस “द्वीपों' जैसे फैली रेंखाश्ों के उन समूहों 
को मिलाने भर की देर थी। यहीं से उनके चित्रों का प्रारंभ होता है। फिर तो वे लाल और 
काली स्थाहियों से स्वतंत्र आकृतियाँ भी बनाने लगे। ऐसे चित्रों की संख्या तो बहुत श्रधिक 
है परंतु उनमें से कई दर्जन ऐसे भी हैं जो विश्वविख्यात हो चुके हैं। ये आकृतियाँ बड़ी गंभीर 
बेदना से असित हैं, अथवा पीड़ा से कराहती ओर एंठी हुई सी हैं । कहीं कहीं पर वस्ुओं के 
स्वभाव का, जैसे पाधाण के पाधाणत्व आदि का समर्थ व्यक्तीकरण हुआ है । श्राचार्य 
नंदलाल वसु ने एक बार अपने एक निबंध में यह सिद्ध करने की चेश की थी कि रवींद्रनाथ 
के चित्रों में, प्रत्येक श्राकति की मौलिक विशेषता वर्तमान रहती है अर्थात्‌ वे रेखाएँ अवश्य 
दीखती हैं जिनके बिना किसी आकृति को आत्मा या सतथाव कट नहीं हो सकता | 

बस्तुतः ये आक्ृतियाँ अपने स्वरूप में आधुनिक शेलीगत आक्ृतियों की अ्रसंबद्धता 
या अपरूपता ( डिस्टार्शन ) वाले सिद्धान्त के कारण पश्चिम के वुल्यकालीन चित्रों के 
निकट थीं। फलतः इनका पूर्व और पश्चिम दोनो में ही बहुत बड़ा स्वागत हुआ । 

शैली की दृष्टि से उनका भारत या पश्चिम की किसी शैली से सीधा सम्बन्ध नहीं । 
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भारंत 


चित्रकला 


श्श्ध 


अब हम द्वितीय महायुद्ध के ठीक पहले वाले काल में आरा जाते हैं | इसी समय अपध- 
यूरोपीय-मारतीय महिला, अमृता शेरगिल का थोड़े समय वाला कार्य काल आता है | इन्होंने 
पेरिस में रह कर पाश्वात्य चित्रकला की यथातथ्यात्मक प्रणालियों का अभ्यास किया था | 
वहीं इन्हें फ्रेंच प्रतिबिंबवादी चित्रकारों की कृतियों को भलौभाँति देखने का भरपूर अवसर 
मिला था एवं उन्होंने कुमारी शेरगिल के किशोर मन पर पूरा प्रभाव डाला था। इन चित्र- 
कारों में पाल गोगें नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार था | उसकी कलाकृतियों पर ताहिती द्वीप संबंधी 
चित्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव था। वह वहाँ बहुत समय तक रहा था और वहाँ के हरे भरे 
प्रदेश, वहाँ के स्वस्थ स्त्री-सौंदर्य से वह बहुत प्रभावित हुआ था एवं उसने इसके अनेकानेक 
चित्र बनाए, थे । इसके उस प्रकार वाले चित्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । 
अमृता शेरगिल ने भारत लौटकर इसी शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए, 
ओर वे इन चित्रों के कारण आज भी प्रसिद्ध हैं। यतः ताहिती के लोग, वहाँ के पेड़ 
पालो एवं ऊष्ण कटिबन्ध के सूर्य आतप आदि तथा भारतीय वातावरण में बहुत साम्य है 
अत: श्रमता शेरगिल की कला शैली भारतीय विषयों में खप गई । परन्तु इतने से ही वह 
कहाँ तक भारतीय है. यह विचारणोय है। उनकी आक्ृतियाँ और वर्णविधान तो अवश्य ही 
पैरिस की कला की भारव में आरोपित एक शाखा जान पड़ती है । 


इसी के कुछ बाद द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। इसके प्रतिघात से मनुष्य के मन 
की उलभरनें साहित्य, संगीत और कला क्षेत्र में व्यक्त होने लगीं। श्राज का मनुष्य बड़े बड़े कल 
कारखानों में जोवन विताता है ओर उसकी घरघराहट में उसकी सारी स्वतन्त्र शक्ति बँध जाती 
है। अतः मनुष्य की कल्पना शक्ति की भी दिशा कुछ बदल जाती है तो आराश्चय नहीं | 
आज हम कला में कुछ ठोस, घोर, पीड़ा से ऐंठा हुआ साथ ही यथार्थ से भिन्न देखना चाहते 
हैं। आज की कला में मानव के मस्तिष्क की गहराइयों का मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन होना 
चाहिए, | कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी बड़ी ही गहरी अनुभूति हो, जो मन के भीतर हलचल 
तो पैदा कर दे, परन्तु उसका टीक ठीक अर्थ न समझा जा सके, जो सारी व्याख्याश्रों के 
बाद भी कुछ अस्पष्ट सा बना रहे | 

इन अंतर्मावनाश्रों के व्यक्तीकरण में असंबद्धता ( डिस्टार्शन ) के साथ साथ सरली- 
करण ( अबस्ट्रेक्शन ) की मी प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति इतनी अधिक विकसित हो चुकी है कि 
चित्रगत आ्राकृतियाँ घिसते घिसते ज्यामितिक आकारों अथवा रंगों के ज्यामितिक टुकड़ों के रूप 
मात्र में परिणत हो गई हैं। कहीं कहीं आऊकृतियों के अवयवों को बढ़ा या घटा कर दिखलाया 
जाता है। कभी कभी उनका स्थान परिवतंत किया जा सकता है अथवा एकाधिक वार 


दिखलाया जा सकता है। इनके द्वारा चित्र में गति भी उत्पन्न करने की चेश की जाती है । 
इस प्रकार इन चित्रों में जो विचित्रता उत्पन्न होती है, उसका भी आकर्षण देखा जाता है। 
फलतः: कुछ आधुनिक चित्र शैलियों में वैचित्यवाद की भलक मिलती है । 

ऐसे दृष्टिकोण में कला परम्पराओं का कोई स्थान नहीं रह ज्ञाता । बल्कि कला 
बहुत कुछ व्यक्तिगत चीज हो जाती है, फलतः कला शैलियों में अनगिनत प्रणालियाँ 
दिखलाई पड़ती हैं । 

कला शैलियों का जो प्रवाह चल रहा है उसका नवीन विचार धारा से बहुत 
साम्य है, वस्त॒त: दोनों परस्पर समानान्तर चल रहे हैं। चित्र शैलियों में आकृतियों में, जो 
असम्बद्धता ( डिस्टार्शन ) चल पड़ी थी, उसका चरम विकास इन्हीं व्यक्तीकरणों में मिलता 
है। मानव के मन की उलमनों के कारण यह असंबद्धता बढ़ती जाती है और चित्र के दृश्य 
अधिक से अधिक जटिल होते जाते हैं, यद्यपि उनमें आकृतियाँ अधिक से अधिक सूच्म 
( अबस्ट्रेक्ट ) होती जाती हैं । 

भारत में ये सब प्रवृत्तियाँ पूर्ण रूप से चल रही हैं। इनमें बहुत अधिक विकसित 
चित्रण, बेंद्रे , श्यावक्ष चावड़ा, जा्ज कीट, हेब्बर, सतीश गुजराल, दिनकेर कौशिक, भीनिवा- 
सालु, हुसैन श्रादि आदि की कलाकतियों में दृश्व्य हैं । इनमें से कुछ ने अपने क्षेत्रीय ूूप-विधान 


का भी प्रयोग किया है। 
इस प्रकार आधुनिक चित्र-कला मारत में प्रगति के पथ पर है । 
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वार्सिक 
फलक १२ ( $ ४३, ४० १०८ ) के वर्णन के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िए-- 
फलक १२ क कामोद राग का चित्रण है। वृक्ष आल्ंकारिक है। रंगों में तीज 
नीले का और गहरे काले का आकर्षक विधान है। 


फलक :२ ख आसवरी रागिनी का चित्रण है । नायिका की मुख मुद्रा में सलो- 
नापन है। चारो ओर बहुत ही गहरी और आ्राकर्षक हरियाली है। विभिन्न पशुपक्तियों के जीवन्त 


चित्रण द्वारा वनभ्री और मी प्रस्फुटित हुई है। दृश्य का मूल अंश, अर्थात्‌ आसावरी रागिनी 
गहरी लाल पृष्ठिका के सामने है, जिसे एक मोटी सफेद रेखा से घेर दिया गया है। यही रेखा 
उपर्युक्त कामोद राग एवं निम्नलिखित प्रदीपकी रागनी में आकाश को धरातल से 
अलग करती है । 

कलक १२ ग प्रदीपकी रागिनी में रागिनी की ललित्यपूर्ण भावभंगिमा देखिए। 
पवन के द्वारा दृश्य दो भागों में बड़े कौशल से बाँटा गया है । 

फलक २३ ( ६ ४६, ४० १०८ ) के स्थान पर फलक २१ पढ़िए 

फलक +# ३ ( $ ४६, ४० १०८ ) को प्रंस ने भूल से फलक $ ३ छाप दिया है, 


पाठक कृपया सुधार ले । 
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